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SURGE ra जगद्वासा नत्वासास्व- 
_न्तमव्यथस्‌ | क्रियतेकाशिनाथन 
शोघ्रबोधायसंग्रह: ॥ १ ॥ 


टाका -अ पना काान्तस जगतका पकाडात alta . 


OU आवनाशा सूयनारायणका नसस्कार कर का 
TAIT राधयाधक अथ ग्रन्थ सग्रह करत ll ll 


रोहिणथुत्तररवत्यो ad स्वात - 


AN मघा । अनुराधाच हस्तश्च . 
विवाहे मंगलप्रदाः॥ २॥ ^ 


टाका राइणा, ताना उत्तरा, छल, स्वाता,रवती | 


STAT, Sat, अनराधा, ह्स्त 3T ग्यारह नक्षत्र ४ 


चिक्षाह.सं BoE वाताद्‌) ll, b: Ja, V Digitized by eG s 


R शीघबोध । | 
साघेचनवतीळन्याफाल्गनेसुभ 
MMA | वेशाखेच तथाज्येष्ठ 

पत्यरत्यन्तवल्लभा ॥ ३ ॥ 


याका-र्‍समाघमासभस ववाद कर ता कन्या ध 
नत्रता हा, फाल्गुन स साभाग्यवता, eral 
ज्येष्ठ सं विवाह होय तो अपने पतिको अत्यन्त 
प्यारा हाथ ॥ ३॥ O 

व्प़ाषाढेकुलवद्विःस्यादन्येमासा 
afiar: | सागशीषमसपोच्छ 


न्ति विवाहेकेपकोविदाः॥ i 


टॉका--आषाढ्धास सं विधाड कर ता कुलका |. 
Iie होय, अन्य सहन विवाह से वाजत = 


आर सागशाष WT काई काइ ऊाचायाववयाह न 
BIW HEA ॥ ४ N 


तसावास्याच रिक्ता च वारवेला. 
चजन्मभस्‌ । गंडांतं क्ररवाराश्च _ 
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भाषाटीकासभसेत | 3 
टीका-असावयास्या ओर रिक्तातिथि यानी ४ । 
९ | १४ वारवला uum इत्यादे आर जन्मका 
AGA आर करवार-रावे, सङ्गल, शनि ओर NM- 
vera यह विवाह स यत्नपूचक चज ॥५॥ . 
नंदाभद्राजयारिक्ता quiate 
BY NATA i बयारक्ायंससावत्य 


FATS: ग्रातपनन्‍्लुखाः ॥ ६ ॥ 

टीका-नन्दा, WHT जया, रिक्ता, एणा यह पांच 
जास तिथियों के कहे हैं, तिनसें नन्दा यानी १ । 
२॥ ११, भद्रा, २। ७ । १२, जया २ ८ 1 १ 
TET VIS | २४ पणा ।१०।१५ थ प्रातपद्ास्त 
गाना चाहय ll 


quisiera चान्टद्रितीयेभसि 
नन्‍्दने। चंदूपुञ्रपंचमश चढे ere 
SG Tu: || ३ ॥ 


दाका-अव वां रवछा कदत है, रचिवारको चाथ 
MAA अधयास ४, आर चन्द्रका ७ IAAT २ 
a de ए IU SIR bs. Ed Na A b [ica ॥, eGangotti ` 


3 ` अीघ्रबाोध । 
देत्यषञ्यततीयशच शनी षछुषच 
(acti प्रहरा ध शसेकाथ वार 
वेलाच कश्थते ॥ ८॥ 


टीका -झुऋवार 
को २ Alaa आ बारवलाचक्र 
क ५ SALIANTA ५ i 9! 2) » | c 3 | & याम 
इनयासक अघ | | | qe 
2H; ३॥ ¦ ui BAU ३॥॥ १॥ ॥ | 
यासं झं वारवला| २" २॥| ३॥ Ru RIU RIN | 
DMA से TA- | iz E शु. | शा 
led ह्‌ 


सदाककट योगंच तिथ्यंतंयस चं 
'टकस्‌। दग्धातिथिं च uid च 
कुलिकंच विबजेयेल्‌ ॥ È ॥ 

टीका भद्रा ओर ककटयोग तथा तिथिके अत 
का २ घटा, यसघण्डयाग, दग्धाताथ, नक्षचक 


अन्तका ३ घटा आर कुलिक्रयाग इतने दाष 
विवाह A वाजत कर ॥ 
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भाषाटीकासस्रेत | ६ 
हंशस्यांचतृतीथायां कृष्णपक्षेप 
taal सप्तस्यांचचतढश्यांविष्ठिः 
युवद ेस्स्रता॥ १०॥ शकांदश्यां च 
gara शुक्षप्चषेपरेदले । अष. 
स्यांपाणंसायांच fate: परवंदले 
TRHAT ॥ ११ di | 


टाका-अवब कृष्णपक्ष, चाळलपक्ष का जिन 


ग्तावया.म वदले | अथ पूवदलभद्रातिथिपक्ष- | 
वापरदल ATRE 
छष्णपक्ष | ३ 


जो अद्रा होती है ' ES SOS 
सो चक्र से gA- | SIs | ७ | १४ | यूवाद्धमे 
झछेना 20122 ॥ | शुक्लपक्ष | ४ | ११ | पराद्धे मे 

ZI | < | १ | qara H 


सेघसकरवबषक्रकटस्वग कन्यासि 
खजनतलाधननाग | KAMAA 
fanart wen विचरति सद्वा 
TAHAAAESY ॥ १२ ॥ 
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STIAAUT OG `` 
टीका - भद्रा स्वगलोक मृत्युलोक पाताळ 
लोक इन ताना लाक में वास करती =, मेष, A- 
कर वृष कक-इनके चन्द्रमा में स्वगेलोक सें, कन्या 
मिथुन, तुला, धन इन के चन्द्रमा में पाताल लोक 
में, और कुम्भ, सीन, siam, सिंह, इन के चन्द्र- 
ATA AZIA म्रत्यलाक A वास SAAT ॥ ?* ll 


स्वगभसदापासंकाये पातालेच 
चनागसस्‌। रूत्यलोकेयदा विष्टि 
सदकार्थावनाशिनो ॥ १३ ॥ 


टीका-यदि स्वगलोळसं भद्रा होवे तो सलका- 
ये. करे आर पातालमें होव. तो द्रव्यलाभ दाय; 
खृत्युलाक में हा तो सवकाय विनाश करे ॥ १३ ॥ 


सरुनुखेसत्युलोकस्था पातालं 
च MAAR | ऊच्वस्था स्वगंगा 


i 


AFTA सरणप्रदा ॥ १४ ॥. 


च 
T `” 
= Ou y 
२ ey ut 
te - 


E 

= 
~ 
> 


~ 


टाका खृत्यलोळम भद्रा हाय ता सन्खख, 
पातालस अधोसख, aT से naa इन a 
शन्खरव-सद्रा दाता मृत्युका दाता है॥ १४ ॥ 
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e nD vd. D tus 
६८८ ७७ Si 


>) 


pir oe E 


A, , ©» " 


BHTP ? ३ "mi 


भाषाटीकासमेत | a9 
दिवासद्वायदारात्री रात्रिभ 
द्Jवायदादिने | तदाविष्टिकलीदो 
© 
झो न भवेत्सवंसीख्यदा ॥ १५ ॥ 
टीका-- कृष्णपक्ष सें सप्तमी चतुदंशी की 
आर EFAA ASA पाणसा का पचद्ल भद्रा 
दिन संज्ञकहे सो WIAA आवे, ओर Beara 
सें ४११ कृष्णपक्ष H ३।१० की परद्ल भद्रा रात्रि. | 
संज्ञक है सा दिनमें पड़े तो भद्राका दोष नहीं हे 
एसी भद्रा सुखकी दाता है n १५॥ 
सीनेचापेद्रितीयाच चतुर्थीवष 
RUA: | सेषककट योः षष्टी कन्या 
युग्सेषचाष्टली ॥१६॥दशसीवृश्िच 
केसिंहे द्वादशीमकरेतुले । एता 
eq तिथयो eer wa Hala 
वर्जिताः ॥ १७ ॥ 


टीका- खान ओर धन के सूय a [Gd iut 
वृषभ कुंभ के सूये में चोथ _४, मेष, कक के सखे 


5 > 
; > Suit 
tes" ० 
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Rr me ४ 


obs ` Tes Tu ine 


८ शी्रबोध । 
सें. ६ , कन्या, मिथुन क सूथ 6, TAH, TAR, 
के सूथ मं १०, मकर, तुला क रवि सें१०,इन संक्रां- 


ति मे उक्त तिथि दग्धा जानिये ये BART म 
eS 


वाजित = ॥ १६॥ १७ n 
सासांते दिनमेकं तु तिथ्यंते 
घटिकाद्रयम्‌ | घटिकानां ज्रथं 
xia विवाहे परिवर्जयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
 दीका--झासांत कहिये संक्रांतिके अंतका.एक 
दिन 1तिथ्यंत mieu तिथि के अंतकी दो घड़ी 
सांत अथात नक्षत्र के अतकी तान घटी थ चि- 
वाह में वाजत हें ॥ १८ | 


सासांते स्त्रियते कन्या feud 
स्यादपुत्रिणी | नक्षत्रांते च वेध- 
व्यं विष्टी wea una ॥१८॥ 


टीका- शासाँत सं विवाह होवे तो कन्या 
की मृत्यु होय | तिथ्यंत में अपुत्रिणी, नक्षत्र के 
अंतमे विधवा, भद्रा में विवाह होय तो कन्या 
आर वर की BCT होती है ५ १९ ॥ 
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भाषाटीकासम्रेत। x 
सयचसप्तमीसोमे wan च 
पंचमी 1 बचघेचतर्थी देवेज्य तती 
थाम गुनंदने॥ २० u द्वितीयावज 
नयाच प्रांतपञ्चशनश्चर। are 
काख्योहि n विवाहादौ 
न्‌ प्रास्यते ॥ २१ ॥ 
टीका -अब कुलिकयोग कहते हैं,सो चक्रमँ समझ 
लीजिए चक्र में लिख हुए वार तिथि इनमें कुलि- 
कयोग होता | अथ कुछिकयोगातिथिचक्र । | 


A - 2) n——————— — €— 
Fu ९२९०-९६ | र |च म jga | गु. | शु | शा smi. 
| ७| 501 ० । ४8 | ३ 1 २ | १ Tata 








rait गरूडोज्ञेयो बिडालःस्या 
TRAR: | चवगेः सिंहनासा 
"Tg: ऊक्करःस्मतः ॥ २२ N 
qqa: स्यात्तवगापि पवगोसूण 
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१७ SAAT ।. 
oo | 
कः Cte: | यवगांख्गनासास्या 
~ c 
ततथा ANA: Tah: ॥ 3 ॥ 
टीका--अवगोदि अष्टौ व्यापार विवाहादि में 
विचारने को कहते हें, सिजक नासका जा अक्षर 
डि - a A e A € Ye | 
पहिला होय सो वही वग कहाता हे तिनमें अ, 
इ, उ, ए, थ अबग को गरुडवग कहते हें! क 
T JT, gE डः, gman । खच, DT UT, egi. A 
सिद्दवग । ड, ठ, ड, ढ, ण, इवानवग ।त, थ, द, 


MT, न; सपवग । प, फ, व, भ, स: सूच कवग । य, 
७ bald © - 
र,ल, व, सग वग । झा, घ, स, द, संढाचर॥२२-२३॥ 


स्ववर्गातू पंचमे शत्रश्‍चतथ 
मित्रसंज्ञकः ॥ उदासीनस्ततीयेच 
वगेसेदस्त्रिघोच्यते ॥ २४ ॥ 
टीका-अपन वग स पांचवा वग वेरी जानिये. 
चौथे से मित्रता और तीसरे वगसे उदासीनता 


द इस प्रकार वग सद्‌ तान प्रकार क ह ॥ ९४ i 


शिवनीस्रगरेवत्यो हस्तः पुष्य 
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साचाटाकास्सशत । १२ 
पुनवंसुः। ऋनुराधाश्चांतःस्वाती 
कथ्यते देवतागणः ॥ २५ N 


टीका- अश्विनी, BW, रवती, हस्त, पुष्य, 
` ge अनुराधा, श्रवण, स्वाता य दचतागण 
कहलात हू ॥ २७५ Il 


तिश्‍्बःपवीषण्योतराषच feres 
ढ्रोचरोहिणी । भरणीचसनुष्या 
ख्यो गणश्चकथितोबुधेः ॥ २६ ॥ 


A ^£? 


टीका--तीनो पवा, ३ उत्तरा, AAL राहणा 
भरणी ये सनुष्यगण जानिय ॥ २३ ॥ 


कत्तिकाचसघाइलेषा विशाखा 
गततारकाः | [चित्राज्येष्ठाचनि 
प्लाचसूलंरक्षोगणःस्खलतः ॥ २७ ॥ 


टीका--क्वक्तिका, मघा, 9TTZG WT, AUT 
NATTA, चित्रा. धानष्ठा, SYST ये राक्षस 
गण SITAT || २७ u 
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(पक `> शीोघ्रबाध । 
स्वगणेंपरसाप्रीतिमच्यमादेवस 
त्ययोः | Wen reu er: कल 
TAITAA]: ॥ २८ ॥ 


टीका--जो स्त्रोपुर्ष एक WN के हों तो अ- 
धिक प्रीति होय. देव मनुष्य सें मध्यम प्रीति, 
मनुष्य राक्षस गण हों तो WI दाय, देव राक्षस 
हों तो कलह होवे ॥ २८ ॥ | 


घएुस्त्रीपंस्योवर सत्यःस्याढ्‌- 
छसेश्रवस्‌। 1दुद्वाढशच दारिद्वथ 
नवे पंचसे कलिः॥ २८ N 


ठोङा स्त्राकी राशिसे पुरुष की राशि छठी होय 
तः Qu जानिये ओर स्त्रीको पुरुषस आठवी राशि 
आवे तो FU होय स्त्री सेटएरूष होथ तो शुभ है 
और २। १२ होवे ता दारिद्र्य हाय, और 
होय तो कलह हाय ॥ २९॥ । 


A 
11नालिककदा TAD: AANA- 
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भाषाटीकासभेत । १३ 
षोहरिधिनुः QAJA तुलाक 
भो वेश्यः RAAN: ॥३०॥ 


टीका--भोत, Ta, कक ये राजि ख़ात्मण 
वण हें. मेष सिंह धनु थे क्षत्रिय वण हें. 
सिथुन, तुला, कुंभ जाळ वण V. कन्या, TTA, 
सकर थे Jaaa = Il ३०॥ 


नोततसामुद्वहेत्कन्यां ब्राह्मणीं 
च विशेषतः। स्त्रियते होनवणज्च. 
ब्रक्मणारक्षितोयाद्‌॥ ३१॥ विप्रव 
शीचयानारी श॒दू बे चथःषातिः। 
ga अवति ue शुक्रस्य 
दुहिता यादि ॥ ३२ ॥ 


टीका--जो कन्या TAA वण होय आर पुरुष 
हानवण हो तो पुरुष की मृत्यु होय, इसालेथ 
sanan की कन्यासे विवाह न करे तिससेंत्राह्म- 
णो विदाषतः सनः है और जो ब्राह्मण वण कन्या 
AAT घरका विवाह होय तो शुऋकी कन्या 
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१४ STET ST. | 
हातामा नद चय करक विधवा हाथ ॥३१॥ ३२॥ 


[ष्णादिकंषटकसूशातपवंसा 
द्रोदिकद्र।दशसध्यभागस्‌ idis 
दराव्यांन वकस चक्रपरंचभागंगण. 
कावद्ग्याः ॥ ३३ N 


टीका- रेवती नक्ष से द नक्षत्र पूवे भाग कडाते | 
हैं और आद्रा से १२ नक्षत्र मध्यभाग के हैं 
ज्येष्ठा आदि नघ नक्षत्र पर भाग कहलाते = ॥ 
पवेभागे Ufa: श्रेष्ठो सच्यभागे 
GRAAT | ULE च नक्षत्र 
eat: प्रीतिसंहीयसी ॥ ३४ ॥ 
टीका - पूव राग का पति और सध्यमागी 
स्त्री हो तो पति श्रे, जोमध्यभागी स्त्री हॉय 
ओर परभागा परुष हो तो श्रेष्ठ ओर स्त्री 
पुरुष दोनो परमागी हो तो आपसमभे आधिक 
Wet हाता Su २४.॥ 


[संह्वनावशाःसय URTA 
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भाधषाटोकासमंत | १० 
तष्पदाः। HEAT जलचरास्तेषां 
भयस्थाने ACA: ॥ ३५ ॥ 


टीका--एक सिह को छोड़कर यावत्‌ चोपाये 
अलुष्य के वहा में हें, जलचर तो उनके भक्ष्यदी 
A 


हें trad कहिय सपादिक भय कारी E ॥ 
सकरस्यपूवसागो सेषसिहघनु 
व ur: | चतष्पदाःकोटसंज्ञःककः 
quw ALAA: ॥ ३६॥ AATA 
सिथनंकन्यापू्वाढ चचुषज्चयत्‌ 
guareguntzg कंभमीनीज 
eire ॥ 39 ti 


टदीका-मकरराशिका पहिला अडसाग, उत्तरा 
बाढाके तीनों चरण, और श्रवणके डेढ़ चश्णपयंत 
का चन्द्रमा आर HU सह घन GT आधा ये 
चलुष्पद्‌ AAA जानिये और ककराशि की कीट 
सज्ञा है बरष्चिक की सप संज्ञाहे | तुला, मिथुन, 
कन्या और धन का पहिला अध भाग ये aT 
आर कुम्भ, मान ये जलचर जानिये ॥ ३६ ३७ ॥ | 
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?8 SAAT | 
अथ याोनिचक्रम। 


अ, रे.  पु.रो.आ।|पू.फा पु. डफा स्वाज्ये चि. qur. ध 5भि 


SI. W. कू. स्त्र. म.| मा ass उ.भा ह.5न वि. श्र. पू उ.पा 


— e o —M  —— c —À lv —À.  —Á— | —ÀX—!Á  Xá — | ——ÓáÓ—MÀ यामी 


। घो ST. BT ना स्वा qur. वि. | गा भं हिव्यावान. सि um. 








=्रश्विनो बारूणशचाश्वां रेवतीम 
रशीगजः। पुष्यश'वकत्तिकाळागो 
नागघचरोह्हिणीसूगः॥३८।तग्राद्गी 
सूलमपिण्वाचसूजक: फाल्गुनीस 
चा । साजारीदितिराश्लेषा गो 
जातिरुत्तराट्ृयम्‌॥ ३८॥ महिष: 
स्वातिहस्ती च सगोञ्येष्ठानुराचि 
... का व्याप्रश्चित्राविशाखाच ष्‌ 
` „ त्याषादीचमकटः॥ ४०।वसुभा द्ग 
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'भाषार्टाकासभेत | १७ 
पदौ सिंहो नकुलोऽभिर्जिाद्गूश्च 
योः। योनयः कथिताभानां वेर 
Sat विचाथेतास्‌ ॥ ४१ ॥ 

टीका--इन चारों इलाकों का अर्थ TUATHA 
में समझलेना चौदह योनिकोष्ठक के TH 
सबके अपने अपने कोष्ठक लिखे हैं ॥ ३८। ३९ 
Vo | ४९ Il PR 
अथयो निवेर । E 
गोव्याघ्रंगजसिंहसब्चसहिषे s 
qaqa वेरंवानरमेषकंच सु 
नहत्तदूृद्ि डालोीन्दुरू। लोकानां 
व्यवहारतो निगढित ज्ञात्वाप्रय. . 
त्नादिदं बंपत्योनपमत्ययीरपि 
स॒दवज्यं शुभस्याथिभिः ॥ ४२ ॥. 
टीका--गो व्याघ का, हाथी सिंह का, घोडा . 
जसा का, ARS सपका, वानर मदा का, TAIT 
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१८ aag l 

सूषकका वेर भाव इस प्रकार त्यागकर योनि 
प्रात TAAITAT | STURT, स्वास BAH आर : 
अनक लाकक प1ववाहाादेस करना चाहया४२९॥ | 


सरणंपितसात्रोश्‍्च संग्राह्यंनवपं 
ARA) वरस्यपंचसेकन्या कन्या 
घानवसेवरः॥ ४३॥ झतत्त्रिकोश 
कंग्राह्यंपुत्रपोत्रसुखावहस्‌ us 
छक NA waged तस्य विचार 


FA ॥ ४४ ॥ 


टीका--जा पुरुष शादिस कन्याकी राजी ९ 
होय ता पिताकी eu होय. और जो कन्याकी | 
राशि पुरुष राशि से हाय तो पमाताकी sey होय | 
और जो वरक्री राशि से ५ राशी कन्याकी हो और 
कन्याक्रा राशि से ATA वरकी राशि हो तो यह 
त्रिकोण हाम और पुत्र पाँच के रुखको देनेवाला 
है और जो दे छठे, आठवें ८, होय तो मत्यु होय 
इसलिये इसका विचार अवश्य करना चाहिये ४४ 
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सापाटीकासमेत I १९ 
AANER TAA कऋन्याथयाइचशु 
रोबेलस्‌ | दुयोषचंढूबलं ग्राह्यं 
विवाहो नान्यथासवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

टीका--वरको FAAS, और कन्या को वृहस्प- 


लिक [ बळ, और qa कऋन्याको चन्द्रबल etes 
Vat चाहिये अन्यथा विवाह ठीक नहीं ॥ ४५ ए 


अष्टमेचचलुथच ढाढशेचदढिवाक 
रे । विवाहितो वरो सत्यं प्राप्नी 
aa AAMT: ॥ ४६ ॥ 


टीका--जो घरको BA ४ । ८ । १२ स्थान में 
होय ता विवाहित वरकी BET होय ॥ ४३ ॥ 


जब्सन्ध थद्वितीयेवापंचमेसप्त 
सेपिवा | नवमेचदिवानाथे पूज 
यापाणिपीडनम्‌ ॥ you एकाद 
शततीयेवा षष्ठेवादणसेपिवा । 
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२० - आीघरबोघ । 
aga शुभदोनित्यं विवाहे दिन | 
नायकः ॥ ४८ ॥ | 
टीका-जो चरकी राशिस 313 16109421. 
HU होय तो पूजा दान wanes करके fuu 
Sra Ww और जो ११। ३।६।१० रचि होय तो. 
विवाह कल्याणप्रद्‌ होता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
ASA sled वाप Ady वा 
हस्यतो। पुजा तत्र न कतेव्या 
विवाहे प्राणनाशकः ॥ ४८ ॥ 


टाका-जा कन्याका बहरपात ४ | । १९ हाय ' 
ता पूजन करक Ul ववाह न करे ॥ ४९॥ 


बष्ठेजन्मनिदेवेज्ये ततोयेदणसे 

पिबा । भूरिपजापूजितः स्यात्क 
ज्यायाः शुभकारकः ॥ YO dU 

^c टीका- जो कन्या का बृहस्पाति $ । १ । ई । 


E < १०होय तो बडी पूजा वा दानादिक देके विवाह 
'. . करे तो शुभ होथ॥ Bot 


mast ins eds बी n Gem aea 


si ———— — य h आ. 


ea अश EE a 
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भाषाटीकासमेत। — २१ 

शकादशद्वितीयोंवा पंचमेसप्त 

सेपि वा। नवसेचसुराचाय कन्या 
याःशुभकारकः ॥ प१॥  , 


टाका-जा बुहस्पात ११। २। १।७।९। हाय ता 


वशषकर क कन्याका शुभ हूं ॥ ५१ ४ 
गोरीअज्ाब्दकाबवाधि नववषी 

चरोहिणी | दशवषोभवेत्कन्या 

PAR रजस्वला ॥ ४२ ॥ 


टीका--अष्टवर्ष की गौरी और नववघ की 
रोहिणी. TA वष की कन्या ये सज्ञा जानिये, 
अनन्तर रजस्वला कहाती है ॥ ५०२ II 


गोरोगुरोबलेदेया रोहिणीभा 


ERLEA | कन्थाचंद बलेदेथा 
शवेदीषविवरजित्ा ॥ ४३ ॥ 


टीका-गौरी वृहस्पतिका TS देखके, रोहिणी | 
qaam en कन्याको चन्द्रबल देखके STARTERS 


= के 
+. d 
angottl « Xs qe 
" - = 


Veda N 


२२ AMRIT । 

Madge: श्रियंकर्यान्सनस्तोषं 
दिलीयके | ततीयधनसंपत्ति च 
ल॒थकलहागसस्‌ ॥ ५४ ॥ पंच से 
Wis चषछसंपत्तिसृत्तसास्‌ । 
सप्तमेराजसन्मानं सरणंचाष्टसेत 
तथा ॥ १३॥ नवसेचसेला भंचदश 
सेसानसेप्सितस | रएकादशसव 
लासद्वादशकहानसेवच ॥ ४६ ॥ 


टाका-अच कन्या आर वर का चन्द्रचल कहत 

ह,१ लक्ष्माप्राप्त । रमन!सन्तांष। २धनसम्पत्ता | 

४ कलडागस | & जञानव्राड। 3 सम्पांस | ७ राज 

नमान । ८ GAR | धसरलाभ । १० सना 

वाळत कासाडे | ११ HIZIN | १२ हान ॥७९॥ 
अब अन्यमत म RS | 


mías ege 
रोक्षिणी। रवींदुबलजाकन्या प्रौ | 
ढा लग्नबलास्मता ॥ YW ॥ 
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भाषाटीकासमेत | २३ 
e A e TS c 
टीका - गोरी को बृहस्पति, चन्द्रमा सूयं इन 
- bas A 
का बल शुभ m. रोहिणी को Wa और चन्द्रमा 


AT, कन्या का रवि आर चन्द्रमाका, प्राढाका 
gage पयास Fu QUN 


जोवोज्ीवप्रढाता च द्वव्यदाता 
agar: । तेजोदातासवंत्सया 
असिदाता सहीसुतः॥ ४० ॥ जीव 
हीनासताकन्यासूयहीनो सतोव 
। चंदूहीनेगतालछ्सीः सथान 
हानिःकंविना ॥ we 


टीका-बृहस्पति जोव दाता हैं, चंद्रमा धनक 
GT तेजे, ओर मंगल भामि क दाताहें। ब॒स्पति 
हीन हो तो कन्याकी Bey होवै । खयं दीन होय 
तो वरकी सत्य होय।चद्रा हान हो तो लक्ष्मी 
MIMSY सगळ दान हाय dicare elsi 


गीरींदद'्ागलोके saei 
णींददत | कन्यांदद्न्सत्युलोके 
. Xixsd रजस्वलास॥ ६० ॥ 
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I 
f 


“7. कन्यारजस्वलास ॥ ४३ ॥ 
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टीका-गोरीदान करनेवाला पाताल v m, 


रोहिणीदान कतो चैकंठवास पावे; कन्यादान 
करनेवाला Uc लोकके सुख को'प्रां होय और 
रजस्चलाका का दान करनळण्लारारव स जाताहेंदे ० 


सुंप्रा्तकादशेवण याकन्यानवि 
वाहता | सासेसासेपिताख्राता 
तस्याः पिबतिशीशितस ॥ ६१॥ 


टीका-ग्यारहवां वष प्राप्त होने पर जो कन्था 
अविवाहित रहे तो प्राति मास में उसका पिता 
और ज्येष्ठ आता रज संबंधीराधिर पान करता है 


द्ादशकादशवष तस्याः ३ टिन 
जायते.” पूजाभिः शकनवापि 
तस्यलग्नप्रदाप्रथत्‌। ६२ ii 


टीका--जो ग्यारह बारह वष का कन्या हाथ 


तो उसकी SI नही हाता अतएव लग्न Wis 
‘BIT पूजा दान करक विवाह करे ॥ GR ॥ 


माताचेवांपताचेव ज्येष्टुक्रातात 
बच । त्रयश्चनरकंयांति दृष्टा 


भाषाटाकासभेत । २५ 


टीका--यदि अविवाहित कन्या पिता क घर 
रजस्वला हो उसके देखने से मा,याप,बडा भाई 
ये तीनों नरक सं जात = ॥ ६३ ॥ 


_  अथनाडीविचार । 
वरादिमध्यांन्तळवापित्ग्रंतसच्या 
दिभानिच। अश्विन्यादिक्रमेणे व 
_ आदिमध्यांतनाडीचक्र. रेबत्यंतंसुसालिखे 

आ. | मध्या TE qu ép ॥ ऊध dar 
=~ क Satur स्यस्ति 
चु. दु | आ. | यंग्रण्याइणस्सताः 

५. | म. | सर्याकारं feriat 
om जाडो चक्रवदेद्‌ Am 






































| Jag: ॥६५॥ नाडी... "à 
म्‌. | पू. | उ | 
zl. €q 





-—— — —À - - 


प. उ. | र |[वणंदोषपचर्छ le 
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98 STAT । 
त्त्रिये ॥ गणदोषषचवश्यषुयो 
निदोषस्लुपादजान्‌ ॥ ६६॥ 


टीका--ऊपर के चक से नक्षत्रानुसार नाड़ी 
का क्रम जानना AIA विशय करके, नाड़ी 
का बिचार ज्राह्मणको,णण विचार वैइयका, योनि 
विचार WE को करना चाहिये । ९४ ॥१५॥ SS ॥ 


शकना डीश्थनक्षेदंपत्यो मरणं- 
yay विद्वा यांचसवेद्वानिविवा 
हेचाशुसं भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

दीका- वर कन्या का जो एक नाडी के «ure 
seu होय तो दोनों की खृत्युहोय और नाडीके 
qua विवाह करे तो हानि होय ३७ ॥ 
व्याद्यानाडीबरहतिसध्यानाडी 
चकन्यका म्‌। MA नाडीदू योग 
नाडी दो षंत्यजेकुधः ॥ ६८ ॥ 
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MARIAT | २७ 

दीका-आद्या नाडी का वधहाय तो वर को 

अरिष्ट करे ओर सध्याका होय तो कन्या को 

पित है. अन्त्या नाडीका TT हो तो दोनों की 
Seu हाय ॥ ९८ Il 


खकनक्षत्रजातानां नाडीदोषीन 
विद्यते | "प्रन्यक्षेपतिवेचेष विवा 
होवज्जितःसद्धा ॥ Ee N 

टीका-वर कन्या का एकही नक्षत्र में जन्म होय 


तो एक नाडी का दोष न झानना औरही और 
नक्षत्र का जन्म होय तो चिवाइ सचथा वर्जित है 


पंचोध्वाो:श्यापयेद्वेखाः पंचतिय 
ङसुखास्तथा | guru 
SE चक्रपंचणलाककस्‌ 11 92 ॥ 
इैणानेकत्तिकाडेया क्रसादन्यानि 
भानिच | ग्रहास्तेषुप्रदातव्या येच 
JINAYAT: ॥३१॥ लग्नस्यानि 
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२८ wir | 
पञङ्ालाका चक्र | 


कटे याचगताभवतिपूर्णिसा। aa 
कषत्रस्थितषचन्द्रीढातव्यो गणको 
AÅ: ॥ ७२ ॥ 


wu ow पु पुआ 


ip 4 uu 





sU pd 4.44 4 
f: 


- 
£l 


श्रऽसि उ पू सू sF 
टीका-इंशान द्शा से कृत्तिका आदि नक्षत्र 
HACIA घारिये ॥ ७१ ॥ जो लग्न के निकर जत 
स्थित rere हा तिस नक्षत्र स्थित चन्द्र्रा को 
SUA ज्यौतिषियो ने देना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


लत्तापातो युतिवधो जासित्रं 
बंधपंचकम्‌ | एकागलोपग्रही 
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भाषादीकाससेत | २९ 
च क्वांतिसास्यनिंगद्याते N ०३ ॥ 
दग्धातिथिश्चविज्ञेयादशदोषा 
सहाबलाः (Vara दोषान्‌ परि 
त्यज्य लग्नंसंशोचयदूब॒धः॥३४॥ 


टीका-अब छत्तादि दोष कहते हें,लत्ता, पात, ' 
याति, वध, जामित्र, बुध पञ्चक, एकागल, उपग्रह, 
क्रान्तिसास्य, दृग्धातिथिये दझां दोष सहा बल- 
वान्‌ हैं । इनको छाड लग्न शोधन करे॥७३॥७४॥ 


agga मानुस्वतीयंलत्त 
MAA: | षछुंजीवबीछ्टमंमंदोहंति 
दक्षिणतः सदा ॥ ७३॥ वासेनस 
पमज्चान्द्रिन वसंसिंहिकासुतः | 
हन्तिसं dad शुक्रोद्वाविशंपूण 
चन्द्रसाः ॥ 9G ॥. 


टीका-जो नक्षत्र का लग्न हो वही नक्षत्र से 


Cr 


दाहिने ने शिने । qu, भोम, शुरु, शानि ये चारग्रह 
ji i Varanasi. Digitized by eGangotri 
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इस प्रकार लात मारते हें, १२ रवि, ३ सोम, दे 
गुरु, ८ ala, लात awa हें औरं वास भाग 
Sth सातवें नक्षत्रको बुध लात मारता दै नव- 
सं राह ,पांचयें ठाक, और बाइतवें नक्षत्र को 
चन्द्रमा लात मारता हद ॥ ७५ । ७६ ॥ 


रबेलत्ताहरद्वित्तकजस्यकुरुले 
HAA | बृहर्पतेबंध eu 
कथाोत्कलक्षयस्‌ ॥ 995 ॥ बधस्य 
RVAATSA AAC SUA FT VIZ, 
शक्रस्य दुःखदा नित्य आखदा 
MAAS: ॥ 3८ N 


EIL का GAT सम्पात्त का हरणकरता ह्‌ 


WITH का लात कत्यु कारक TATE काचन्छुका 


नाराकर,शानिकी लात कुलका क्षय कर. राका 
लातस सच नाश होय, छुक्र की लात XU 
दायक है बुध की लात चास AT ॥ ७७ | ७८ ॥ 


_ सूययक्ताच नक्षत्राट्टीष पाती 
„निधीयते । सघाऽऽइलेषाचाच्ना 


- Q pe cnp treater: >? > - "fw qm we 7 


सापाटाकासमत | ३१ 
चसनुराधाचरवती n nA- 
शीपिचषहको $यंपातदोणी नग 
aa । JARA ARAN 
WASAIAH(ATSA ॥ ee 

टीका-जो नक्षत्र में सथ हो उसी नक्षत्र से 
पातदाष कहता | मघा, ASA, चित्रा, अनु 
राधा, TIA, श्रवण थ छ!पात =. इन नक्षत्रा को 
VHC AYT सल छःप्रक्गारङ पाल कदत दंनप्रथस 
ay क WEISE सत्ताइस रखा VID. अ 


दिवनी से लग्न an गिनिथ जो उक्त छ;नक्षत्र 
सें गिनती पूरी डोघ ता पातदाब SIT ७९ | ८० 


यांवकःपवसानऽर्चावक्ारः क- 
FATU । मत्यु क्षणश्च विज्ञेयं 

 पातषटद्कस्यलक्षणासू ॥ ८१ ॥ 
टीका-अब छ; प्रकार पात के नाम कहते हैं 


पावक 2 पवसानर विकार २कल ह ४ Bed «क्षय 
& T छहा पात अपन नासाबुसारफल करत J ॥. 
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३२ SATT | 

पातेन पतितो Tel पातेन प 
तितोहरिः। पातेनपतितः ney 
स्तस्मात्पातं विवजेघेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


टीका --पात ने व्रह्मा को गिराया और विष्णु 
को और शिवको अतएव पविदाह में Wide 
` पर्वेझाय mue वाजत कर ॥ ८२५७ 


चिज्ञांगतेपातबिचिञ्र eui सतर 
सघासालवकेनिषिद्वः u GUA 
तीचोत्तरदेशजातःसवन्नबञ्यश्च 
भजंगचातः ॥ ८३॥ 


- टीका- चित्रा नक्षत्रका पात विचित्रदेज्ञामें . 
वजित हे, अनुराधाका ASAT aa, मघा का पात 
मालवदेदा में आर रेवता ओर श्रवण इनका पात 
उत्तर में, ओर आदळषाका AAI AlN वाजत ह ॥ 


यत्रणृहेसवेचन्द्रोग्रहरुतत्रघद्ा . 
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भाषाटीकासमत | 33 
भवेत्‌ । युतिदीषस्तदाज्ञेयोविना 
LATA N ५४ ॥ 

टीका--जिस नक्षत्रका चन्द्रमा हो ओर उसी 
नक्षत्र आर काइ AT हायता यातदाष जानना 
परन्तु wa चिना शुभ संसुक्त शुभ, अन्यतम 
Asay € ॥ ८४ ॥ 1 | 1 

रविणासंयुतोहानिं भोसेननिध 
नं शशो | करोतिमततनाशंचरा 
हकेतणनशचरे: ॥. ८५ ॥ 


0 श्ाका-जाचन्द्रसाक साथ SYST AT हान 
SAX, सोस क दा ता नत्युकर AIT राहु, केतु, 
शब्ब्चर क साथ हाय ता सूल ATS कर ॥८५॥ 

वरगात्तंसगतश्चन्द्रः IAAT 
सित्रराणिंग:। युतिदोषष्च न 


भवेहूस्पत्योः siege ce i 
टीका- जो चन्द्रमा WES A, WS वगन में 
. हाय. अथवा उच्चंका हाय वा सित्रराशरिका 
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३४ mawT ` 


होय ता युतिदाष का नाशा करे आर स्त्री पुरुष | 


दोनों सुखी रहे ॥ ८६॥ | 
शकरखास्यितिवधी दिनना 

afafa हेः। विवाहेतत्रसासंतु 

नजीवलतिकदाचना ॥ c3 ॥ 


टीका जिस नक्षत्रका लग्न होय आर वही 


AAACATS WY आदि कोइ ग्रह हीय ता उसका _ 
वेध कह विवाह के पीछ एक मदीना के भीतर | 


सत्यु कर ॥ ८७ ॥ 
=आणिवनीपवफाल्गन्या भरणी 


चानुराधया | अभि जिच्चापिरो 
हिण्या कृत्तिकाच विशाखथा | 
“USC सृगइचोततरजाड़ेन gatan- 
ढातथाद्रया | पुनवंसुशचसूलेन 
तथापष्यश्चञ्येष्ठया ॥ ८८॥ H- 
निष्ठयातथाशलेषा सघापिश्रवणे 
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भाषाटाकाससेत । ३६ 
नच | रेवत्यत्तरफाल्गुन्या हस्ते 
जोत्तरभाद्र॒पातू ॥ ८० ॥ स्वात्या 
शतसिषा विद्वा चित्रयापूव्यभा 
«rq. | विद्वान्येतानिवञ्यानि 
विवाहेभादिकोविदः ॥ ८९ ॥ 


टीका-अङ्चिनी से ओर पवा फाल्गुनो स एक 
Tale Ta जो दोनो जगह एक रेखां होय ता 
SH काहिय एस अद्टाईस नक्षत्र का जानिये ये 


 चेघ पश्चशालाका WDR समझ लेना ॥ ९१ N 


रविवेधेचवेधव्यंकुजवेधेकुलक्ष ` 


सू । बुधवेधेभवेद्रन्ध्या प्रव्रज्या 5! 


गुरूकचतः॥८२। अपुत्रा शुक्रवेधेच 
सोरचन्द्रंचढुः खिता । परपुरुषर 
ताराहीःकेतीःर्वच्छन्द चारणी। 


टीका-जो सूय्येका वेध लगे ता विधवा होय, _ 
संगल का TT लगे तो कुलका AIST, बुधका 
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३६ - wire । 
वेधलग तो वन्घ्या,गुर्का वेघलग तो सन्यासिनी, 
काक्र का लग तो पुत्र न होय शानि चन्द्रमा का 
चचलगता दुःखी हाय, राहुका चंध लग ता पर 
पुरुषगामिनी होय. HAH Wu में स्वच्छन्द- 
चारिणी हाथ [१४] . 

आना हुकङाजान्त्या US Tse 
AAJA: AAU SATU थाक 
न्यासाकन्यावधवासवत्‌॥ ८४ ॥ 


टीका- चानि, राह, भोम, सये इनमे स्त काइ 
यह ववाह A जन्सनक्षन् पर हाथ ता GGG 
विधवा हाय ॥ २४ ॥ 


were eui SUIS 
भात्य्मतमू। शुसयुक्ततदिच्छन्ति 
पापयुक्त॑ंचवञयेल्‌ ॥ ८४ ॥ 


टाका-जा लग्नक AAA स Ales AAA पर 
काइ ग्रह हाय ता जासेचदाष Wage Aid = 
च पापयक्त वाजत i ९७ ॥ 


चन्द्वचचान्द्रिसंगउर्जीवोजासि 
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mas ~ SS omnes o c r- 


आाषाटाकाससेत । ३७ 
त्रेशुभकारकाः | स्वर्भानभानुस 
ज्दारा जासित्रे न MAAS: NeR 


टीका-जो चन्द्रमा TT वृहस्पाते और शुक्र थ. 
ग्रह जन्सके नक्षत्र स जासित्र WD तो शुभ 
आर जा शानि राह कत हाँ तथा भोम चाद्हें 
STAI हाथ ता Saray wv ou ९६ gi 2 


चन्द्धाद्वालग्नतीवापिग्रहावज्यो 
TAJUA | तत्रस्थिताग्रहा ननं 
ब्याधिवधव्यकारकाः ॥ “३७ ॥ ` 


रीका-चन्द्रमा से चा लग्नक राशिसे सातवें 
- Q ~ n ~. A A १ 
कोई ग्रह हा तो व्याधि ओर वैधव्य करे ॥ ९७ ॥ | 


चायीतिथिमीसद्शाष्टवेदाः सं- 
ऋन्तितोयातदिनेशच योज्या 
sre terere यदियंचशेषोरोगस्तः 
ARALAN: Ween 
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३८ gisa | 

टीका--अब पञ्चक कहते हें, 1तोथि १५, भारत 
कहिये १२ Tal १० अष्ट ८ वद्‌ ४ सक्रान्ति से 
जितने [दिन गए हों तिनका युक्त करके नव ९ का 
भाग दे, जो पांच दोष बच तो पश्चक जानिये. 
एसही पांचों अक बिचार के रागपश्चकू १५ सं, 
आग्निपश्चक बारह सं. १२, राज्यपश्चक Tareq? o 
और चौरपश्वक ८ में, मृत्युपश्चक ४ मरं ॥ ९८ N 


यव्यकवा रेकिलरोगपज्ञुकं सो 
मेचराज्यंक्षितिज्ञे च व हद्धि: । सौरी 
चसत्यधिषणचचोरों विवाह का" 
लर्पारवजेनीयाः ॥ ce ॥ 


टीका-रविवार को रोगपश्चक, AAT राज्य . 


पञ्चक) संगलको आग्नियश्चक, झानेदचरको FU- 
पञ्चक, थरूगुवारको चोरपंचक ये विवाहसें होय तो 
qua हें ॥ ९९ 

रोगञ्चीरत्यजेद्वात्रो दिवारा 
ज्याय्िपञ्चकम्‌ | उभयोः खन्ध्य 


-योसेत्युर्‌न्यकालेननिन्दिता 


भाषाटीकासम्रेत! २% 

का--रागपश्वळ चोरपंचक राञ्रि को saya 

x. ओर राज्य अग्नि दिनमें, Tata संधिन सें 

युपचक ARa है, और समय सं वर्जित 
नहा है ॥ १०० ॥ 


_ खुथभात्पञ्चुसों वव्य॒न्नक्षत्रशुल 
ASA | चतुद शश नेःपातःकेतुरष्टा 
SHAG ॥१०१॥ ऊर्नावंशेभवेदु 
ल्कानिधोतश्चद्विविंशके | अयो 
विंशतिकेकस्पःपञ्चविंशेलुवज्त्रकः 

ढीका- सक नक्षच स पांचवे काइ ग्रह होय 
ता वियुहोष लगे, ओर ८ वें Wears, चोद्हे 
झानिपात दोष, अठारह पर कतुदोष, १९ पर 


उल्का, २२ पर निवात, २३ पर HET २५ पर्‌ 
यञ्रदाषलगे ॥ १०१ | १०२ u 


_ घुन्ननाशकरी fau पत्थ 
चालो विनाशकः | णनेःपातोवंण 
घातिकेलुदंवरनाशकः ॥. १०३ ॥ 
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— — केन 


do शीघ्रयाध bc 


दूव्यनाशकरीचोल्का निघोतोब 

न्धनाशकः | कंपःकंपयते नित्यं 
IR स्त्रीव्यसिचारिणो १०४ ॥ 

टीका--विद्युत्‌ दाष लगे तो gaat नाद्रा करे, 

ISAT पतिका नाझाकरे, शनिका ' पातदोघ 

. बशा घात करे,केतुदोष देवरका नाश करे, उल्का 

दोष द्रव्यका नाझाकरें, निघोत आताको ATT- 


करे, कॅप नित्यही कंपावे, वञ्रदाष लग तो स्त्री 
SQTA ANCA हाथ ॥ १०३ , १०४ li 


योगांकेविषसेचको ढेयोष्टांब 
एतिःससे। egeat ettuat 
संकर्मंमसध्निदीयते ॥ १०४॥ ` 
रीका--जो योगके अंक विषम होय तो एक 
जोड़ना और सम अक हों तो अट्टाइस जोडना 


उसे आधा कर,अदिवनीत स WT जा अक हो 
सो सस्तकपर लिखिय ॥ १०५ ॥ 


cos s LASHER MUTATE, प्रोती 


>> ०... M—À e 


आाषाटीकाससेत। ४१ 
स्वातिनिगद्यते । सौसाग्येचवि 
शाखा स्यादा a नक 





























NITET T 
सुष्मान्भरणी' | 5-३ | 
ga: neg शो [९ नः 
| r 3— g: : 
अनेङत्तिका दे | | ड 
या RATAT | अ. खा, 
27. ——— -TH. 
ANUS के । रो क 
हिणी च सुक म 


सोख्येधती ज्येष्ठा प्रकीर्त्तिता 
Rosh गण्डेसूलंजगः घाले वळी चा. 
gitamaa | पूर्वोषाढाध्रवेप्रो 
क्षा व्याघातेचपुनवसु॥१०८॥हष 
णीचीत्तराषाढा वज्त्रेपुष्यःप्रकीत्ति 
तः | अराजच्चतथासिद्वावाश्ल c 
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४२ . शीघरबोध | 
बाव्यतिपातके॥५०८॥वरीय सिश्र 
तिदेयापरिघेचमचातथा | शिवे 
चनिष्ठादातव्या सिद्गीपवीचफा 
ल्गनी॥११०।साच्येशंतभिषा देया 
सेचोत्तरफाल्गुनी । पर्वासाळू 
Gata हस्ते Awl प्रकोतित 
॥९९९॥ जत्तरासाढु पच्चन्द्रचित्रादे 
घाचवैचृतौ | सूर्याचन्द्रमसोय्यॉ 
गे भवेद्देकागंलंतदा ॥१९२॥ AAT 
दणतिरोरेखा unata gA 
रसता । योगांकेप्राप्तनक्षत्र WT 
सकागंलं TA: ॥ 223 ॥ 


टीका एकागलचक्रकी तरह war तिरछी 
और TH. रेखा खडी Gis, योगके अक ओर 
जो नक्षत्र कहे हें सये चंद्रका योग एक रेखा से 
होय तो एकागल दोष कहिये. विष्कम्भ यारो 
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भाषाटीकासमेत | ४३ 
को ओर अर्विनीको कहा है एसेही क्रमस चक्र 
में समझ AT ॥ ११३ N 

ञध्वोस्तिङस्तिरस्तिछो सध्ये 
सीनंलिखेद्बघः। सूयोचन्द्रमसौ 
ZPN तया स्थाँनगद्ते ॥ ११४॥ 
सोनःकन्यकयायुक्वो मेषःसिंहेन 
Awa: | सकरेणदपषक्रांतिश्चा पी 

a of 

पिसिथुनेनच॥११५॥ कर्केणवृश्चि 
कोविद्गो वेचइ चतुलङुर्भयोः i 
कऋांतिसास्ये्तोद्राचहो नजीबति 
कदाचन ॥ ११६ I 

टीका- तीन रेखा ऊध्व और तान तिरकी 
खच के अध्यकी रेखापर सीन कन्या और तिरका 
पर मिथुन, धन, ऊपर लिखक MAA सब लग्न 
को रख चक्र बनाइये तिस एक रेखापर चंद्र 
qA पडे तो ऋतिसाम्य दोष कहिये, मान आहर . 
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PI ' च्योघबोध । 








कन्याका TT जानिये ऐसेही | १११९१ | 
सब राहियों का वेध चक्रमें ६६ | | | x 
समझ लीजिये तुला Haar s+ | | : 
कन्यावड्िचिक से सिथुत घन | 09 ६ ५ 


से मकर JIN से मष सहसे इन राशियों से 
परस्पर समझ करके त्याग कर दाजिय यह वेध वि- 
वाहदिक ओर अनेक काय में वज्य है ॥ ११६ ॥ 

क्रांतिसास्येचकन्याया यढिपा 
शिंग्रहो सवेत्‌। कन्या वैचव्यतां 


eu er हय agi 
याति इशस्यदुहितार्याद॥१११॥ 
टीका--जो क्रांतिसाम्थ में विवाह हो तो इंछा 
कहिय महादेव की Gat होय तो भी विधवा 
हाय ॥ ११७ ॥ 


समवेध:कण्ट कश्च euis 
चतुथकस्‌। Vag ere तुष्कतुपरि 
CISA प्रयत्नतः ॥ ११८॥ 
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भाषाटीकासम्रेत | ४५ 
HEH २, शल्य ३, छिद्र ४ इस वध चतुष्क को 
यत्न कर के त्यागना ॥ ११८ ॥ 


लनग्नेपापससवचः कंटकोनवपं 
चके | चतथद शम शल्य HA 
[AQAA ॥ ११८ ॥ 


_ टोळा--लग्नसं पापग्रह होय तो ममवध होय, 
चतुथ, ददास स्थान में पाप ग्रह हो तो शल्य 
दोष कहते हें. और Brag स्थान में पापग्रह 
erdt छिद्रदोष जानिये. नचम, पंचम स्थान में 
पापग्रह हो तो कंटक दोष जानमा॥ ११९॥ 


मरणं cus ueare कंटकेच वू 
लक्षयः | शल्येचनृपतेभीतिःपुत्र 
ATLA HAR ॥. १२० ॥ -. 


: टीका - यादि सदोष सं विवाह हो तो मरण 
होता S आर कंटक में हो तो कुटुम्ब -का -क्षय 
हाय,आर शल्यदोध लगे तो राजा से भयं हाय, 
छिद्र म होय तो ys नाशक TH १२०॥ —— 
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v& SITES | 
नससासेजन्ससेचनच जन्स 
दिनेपिच । sug नज्ये घुगभेस्य 
विवाह कारयंटक्वचित्‌॥ १२९॥ 
टीका -जन्स सास, जन्म नक्षत्र, जन्म दिन सं | 
विवाह न करे। और sacs मास में ज्येष्ठ पुत्र | 
का विवाह कदापि न करे H १२१ ॥ 
नकन्यावण्याज्यप्ठु AINT _ 
P~ na N ASN 
शिपीडनस्‌। द्रयोरकतरज्य ष्टे 
AMA दाषमावहेत्‌॥ १२२॥ ` 
टीका--जो चर्‌ तथा कन्या दोनों प्रथम गभे 
क हाय तो ज्येष्ठ मास में विवाह DAT करक | 
वाजत है. और दोनों में एक ज्येष्ठ हाथ ता o 


ज्येष्ठ मं विवाह का दोष नहा ह कारण तान 
ज्येष्ठ एकञ न हाना ANS Il १२२ ॥ 


सिंहेगुरीौगतेकायों नविवाह 
कदाचन | सेषस्थितेदिवानाथ 
सिंहेञयेचशभप्रदः ॥ १२३ ॥ 
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भाषाटीकासमंत | ४७ 


वाका--1सहस्थ चहस्पात समावंचाह न करना 
चाहिये कवळ AIH सय में करे ता सिहका 


. गुरु भी शुभ फलदायक है ॥ १२३ ॥ : 


रवीसाधेत्रणोमागाः पञ्चच 
न््रेशुरोत्रथः। दुन्द्रेशुक्रेदुपुत्रेस्या 
द्विश्वाभागप्रदायकाः ॥ १२४ ॥ 
प्रत्येकाचे भागाश्च ACAI 
राहणु | ग्रहाबलयताविशवाप्रय 


च्छन्ति नढुबलाः ॥ १२५ ॥ 


दीका-सूये ३॥ भाग, चन्द्रा ५ भाग, शुरू 
के ३ WIS, Gus २ भाग, आर शान, अगल, 
राट,केत इन ग्रहों को Ss डढ भाग रूप विश्वा 
देते हे. जोलों ये बलिष्ठ vé तोला विश्वा dd 
SIG हानेस नहा दंत ॥ १२५ II 


केंद्रसप्तमही नेच द्वित्रिकोणश 
HSYAT | धनेशुभप्रदश्चन्द्र: 
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४८ miis 
पापाः षष्ठंचणोमना:॥ १२६॥ त | 
तायकादशेसवसीस्याःपापाःशभ 
प्रदाः।ले सव सप्तमस्याने खत्यदा 
वरकन्यायोः ॥ १२७ ॥ 


टीका- कद्रस्थान अथात्‌ BIA. SUE, सप्तम, 
GAA, इन स्थानों में शुभग्रह हों ता श्रेष्ठ हें 
अकेला सातवां स्थान अझाभं है. ञासग्रहं करके 
शुक्र, ST, बहरुपात Bit SIC Wat 
कर्णपशक्षकी ५ पर्थेतका चन्द्रमा बली होता 
CDI, UE शकल २ से CMa पयतका चंद्रमा ये 
चार ग्रह जानिये, भौम, झानि, केतु कृष्ण ची | 
स ३० तक का चन्द्रमा ये पापग्रह हे | लग्न से 
धन स्थान का चंद्रमा शाभा हे. पापग्रह लग्न स 
३। ६ स्थान के छाम हैं और 202? स्थान के सचे 
ग्रह शुभ हें. और सौम्य AT WITH, © स्थान 
से नष्ट हृ ॥ १२७ Il 


शनिःस्‌ थश चलग्नेस्तेचन्द्वल- 
ग्नेऽछठसेरिपो। कुजो ATESA 
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साषाटीकाससमेत | ४९ 
चास्ते शक्रोव्यनेऽष्टसेरिपी॥१२८॥ 
गरूसत्योसेहिकेयी लग्नेतय्यच 
JAA | बघीउष्टसेचयासित्रे वि 
वाहः प्राणनाशकः ॥ १२८॥ क्रर 
योरन्तरं लग्नं चन्द्रं चपरिवज्ज 
येत्‌ | वरहन्तिद्चवंलग्नं WaT, 
शमश्च RARA ॥ १३० N 


टीका-यदि शनि, HY लग्न में और सातवें 
हों और चन्द्रमा १ । ६। ८, और भौम १ । ८! 
७, और शुक्र ७ । ८ । ६ बृहस्पति ८ राहु १।७। 
४ र्‌ शुध ८1७ ये ग्रह उक्त स्थानों में हों, तो 
विवाह प्राण नाशक होता हैं. और कूर ग्रह 
के मध्य चन्द्रमा होय अथवा लग्न होथ तो 
यजित करे, ऐसा लग्न वर का, और चन्द्रमा 
कन्या का नाडा करता हैं ॥ 


तलाचमिथयनंकन्या qaigt 
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Go EUCH | ` 
धनुषो वृषः | एते लग्नाः War 
नित्या सध्यसाउ चापरेरुखला:१३९ 


टाका. तुला, TH. कन्या, TY तथा धन 
का Cals Saat लग्न चकास ह. आर लग्न XU ह 


AMAMARE UN WIerg Wen 
जांगले। छकाग्गेल॑चकाषमीर वे 
घंखव्वत्रवजयत्‌ ॥ १३२ ॥ 


टीका-छत्तादोच मालवदेचा में, एकागल 
दोष काठमीर SMT और वेधदोष wu Tar सें 
qivd = i १३% ॥ 


सेघेनवांशासेषाव्या quum 
रादिकाः। सिथनेचतुलाव्याःस्थुः 
कर्कठेकर्कटादिकाः॥ १३३॥ सेषा 


aaa: सिंही गौकन्यासकरा 


दिकी | तुलाव्योयुर्सकुस्भीच क 
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सावाटीकासमेत | ७१ 
कोद्यीसीनदजिचको ॥ १३४ ॥ गो 
तुलाशुग्मकन्यानां नवांशाः शभ 
दाःस्सृताः | धनुषः प्रथमोभागो 
विवाहेऽन्यचसध्यसाः ॥ १३५॥ 


टाका-सष Als बारह राठोया क नवा- 
. शाक कदत हंलग्नक AG ATA नचाशक कहत 
हे. लग्न ? नक्षत्र २ नवाराककासागकरत e 
सा मष, सड, धन इन ताना का पाडेल नवादा 
स सष से नव पयंत UII, आर व्ष, कन्था, 
Hal इन ताना का AGATA मकर आद्‌ कन्या 
पयत | आर THIS, लुळा, कुम्म इन ताना का 
नवश तुळा आद्‌ TA पथन्त 1गानथ आर 
कक आदं सानपयत Wiad, चष तळा, ada, 

न्या SAMI ATA शुस uw MT धनका पाहला 
SU HB MT अल । आर TATA जा हें सा 
Tee A संध्यस हे ॥ 239 II 


अंशस्यपतिरंशेच तन्समित्रंवाशा 
आपिवा। पश्यतेवाशुभोङयःखवे 
दोषाश्यानष्फलाः ॥ 38 ti 
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५२ कीघबोध । 
टीका--अशाका पति नर्वांचाकां स्वाभी, सो 
अपने नर्वांचाक में हो अथवा इसका मित्र वा 
औरं SAIS देखत होय तो काभफळ कर और 
दोषन को निष्फल करे ॥ १३६ ॥ 
शुक्राप्टमींसमा र॒भ्य फाल्गुनस्य 
दिनाष्टकस्‌। पूर्णिसामवधिंकत्वा 
त्याज्यंहीलाष्टकंबुघेः ॥ १९७ i9] 
तुद्र्यांचविपाशायासेरावत्यां खि 
घुष्करे। हो लाएकंविवाहादी त्या 
ज्यसन्यञ्शोसनस्‌ ॥ १४८ ॥ 


टीका-फाल्गुनके शाकरपक्षकी अष्टना से 


qaan होलरष्टक होता है सो जुतुद्री के, 
विपाशा नंदीके, इरावती नदी के तीरस्थ देशा 
voe ° a~ - ™e m Q 
सें आर त्रिफुष्कर सें विवाहादिक उत्तम काये 
“wt As > wy 

वाजत ह आर अन्यत्र BY हू ४ १३८ ॥ 


दिनेसदान्धावषसेषासिहा रा 
अओचकन्यासिथुनंकुलीरः | खग-. 
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स्हाषारीकाससेत | Q3 
७”... N 
स्तुलालिबंधिरोपराहु सन्ध्यासु 
कुड्जाघटर्चान्वमीनाः u १३८॥ 
टीका--वृष, मेष, सिंह, RAA अन्ध लग्न हें, 
कन्या, AYA, कक, रात्रि में, मकर,तुळा, वार्चि- 


क, अपराह्न में बघिर हें, कुम्भ, मीन संध्या समय 
य लग्न Hal ह ४ ९३९ ७ | 


दिवांधोवरहन्ताचरात्र्यंघोधन 
नाशकः | दुःखदोबधिरोलग्नः कुः 
वजोवबंश विनाशकः ॥ १४०॥ 


टीका -द्नान्ध लग्नमे विवाह होय तो चर 
की हानि होय; रानि के अन्ध लग्न में होय तो 
धनका गाझा करे, और बहरे लग्न में पाणिग्नहण 
होय तो दुःखदायक है और कुबरे लग्न मे विवाह 
होय तो durar करे ॥ १४०॥ 


यञ्रचकादशशचन्द्रो द्वितीयौ 
वा ठतीयकः। गोधलिकः स विज्ञे 
 यःशषाधालसखाःस्स्रताः॥१४१॥ . 
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aw SAAT | 
. ARN ग्यारह वे स्थानस Gest हो 
अथवा दूसरे तासर हो सो गोधूलिक है, और 
स्थान में चन्द्र होनस घुलीखुख कहते हें ॥१४१॥ 
em . ef b 
कुलिकःक्रातिसास्यंचलग्नेषछ्ा 
MEO $ 
SAUNT | तदागोधूलिकस्त्या 
: eT e 
suus rue: tt RR N 
| टीका--कुलिक और क्रांतिसास्य ओर लग्न 
में, छठ, और आठवें चन्द्रमा हा तो गोधलिक 


लग्न ऋ विवाह नहीं करना. क्यांकि वह लग्न 
पांच दोषों से दूषित है ॥ १४२ ॥ 


यदानास्तंगतोभानुगो धल्या 
पारितंदभः। सवेमंगलकाथष गी 1 


घलिणश्चप्रशस्यते ॥ १४३ ॥ 


 टीका--सुय अस्तन हाथ ओर गौ खरन की 
धर आकाश सें पारित दोरही हो तो यह घटी 
सकल उत्तम कार्ये मेगल दाता है तिसको 
शाधाल कहत wi ९१४३२ Il 
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सावादाकासमंत | ` ०७ 

अज्लसमे जी वर्भी मोीच बथोवामा 

र्गेवोऽछसे। वलग्ने जाए सेचन्दु स्ल 
दागोधलिनाशकः ॥ १४४॥ 


टीका--जो छग्नस आठवें स्थानमें भोस, गुरू, 
बुध, शुक्र ये ग्रह होंय, अथवा लग्न H WT छठे 
आठवें चन्द्रमा हा तो वह गोधालि नाकाक दोष है ॥ 


` लग्गादेकादशेस॒व लझ्चपुष्टिक 
_ UART | तृतोथेचाष्टसेसूयः सय 
GACY शोभनः॥ १४५॥ चन्द्रो 
— नेतृतोयेचङजःषछंवतीघके। बचे 
| ज्योनवषड्द्वधिजिचतः पञ्चदश 
स्थिती ॥ १४६ ॥ शक्रो द्रित्रिचतः 
पञ्च चस्मकसतनुस्थिः | UZ 
| ढेशएषटपंचजिनवदादशशुभ 


टीका--लछग्न से ग्यारह स्थान के सव. ग्रह 
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७३ शीघबोध । 

शुम हें और ३ ay, और ८ शनि और चंद्गसा 
२। ३, ओर भौस ३ ! दे और बध, बदस्पलि ९। 
Bl%1 2131 Gi १० आर BIH २।३१।७ I3 II 
201% इन स्थानों म ज्ञास हे, आर राहु AT य 
१०।८।६।५।३।९।१२ इतन स्थान 9 शाम 
फलदायक ह ॥ 


_ छायापादेरसोपेतेरेकावंशशतं 
aia | लब्धांकेघटिका ज्ञेयाः 
शेषांकेचपलाः CHAT: ॥ १४८॥ 


टीका-दिन नापना कहते E, अपनी छाया 
अपन wid से नापिये. जे पांव छाया हा उससे 
६ और tara, फिर एकसो इक्कीस A १२१ 
तिनका भाग दीजे जो भाग आवे खो घडा 
दिन जाने जा चढता होय ता चढता दिन जनि 
और जो उतरता होय तो वाकी दिन रहा जाने 
भाग देनेसे शष बंच तिन्हे साठ गुना करके आज 
प्रमाण ASAT फैलायके पछ कर लीजै, सोई 


पल sine ॥ १४८ ॥ 


पूर्वाषाढानुराधाच ऽथष्ठाशले 
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साधादादछालनश्त ! ०७ 
जाचरेवती । विशाशखाचयढास 
ध्निंतदास्यादप्ठमीळयः ॥ १४० ॥ 
सूर्थभान्‍्मीलिभंगण्यं सप्तहीनंच 
शेषकम्‌। द्विगुणंच द्विहीनंचगता 
रात्रि स्फूटासबत्‌॥ १५० ॥ सस्त 
केसगशीषच सलेचनवसोद्थयः | 
खन्यृद छंयढासचछ्नि तदासयाद 
PMSA: ॥ १५९ ॥ 


टीका-अब गत रात्रि निणय-पूवाषाढा, अलु- 
राधा, FYTST, आइलषा, Taal. TeQT इन 
ANA सें काइ AMA झाथपर हो तो आठवे 
AAAI उद्य जानेथ आर जा नक्षत्रका खुय्य 
होय लिसस जो नक्षत्राजिर पर होय उसकी गिन 
ले तब सातका भाग दे BAT बच को न्यून कीजे 
तिन सं दो और घडा वे. जो राजि गत वा भाग्य 
जानिये. और PAT वा सूल माथे पर हाय तो 
नवें नक्षत्र का उद्थ जानिये. और जा अन्य नक्षत्र 
साथे पर हों ता. आठवें नक्षत्रका उदय कहिये 
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e c ansan l ` 

> किकुवन्तिग्रहाःसव uweuqeg 
ARET: । सत्तसातगय थाना 
शतं हन्ति चकेसरी ॥ १४२ ॥ 

. टाका-जा कन्द्र स (१।४। ७ | १०)ङहस्पात 
BAS हा आर सब ग्रह अनिष्टकारक हाय तो 


कुछ नही करसकत | जस अकेला सिह खेकडा 
हाथियों क समद का नाडा करता हें 242 u 


शक्रीदशसहस्जाशिं FASTA 
तानिच। लक्षमंकतढोषाणां गुरू 
लग्नेव्यपोहति ॥ १४३ ॥ 

टीका--जो लग्न में झाक हाय तो दसहजार 


दोष का, आर बुध हजार आर गरु लक्ष दाषा 
का.ढूर करता हैं ॥ १५३॥ 


' सुयोकारलिखेच्चक्र विवाहेच 
जिनाडिकस्‌ । seme 
भंच दत्त्वास्तास्यंविचारयेत्‌ १४४ 
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'भाषाटाकासभमत ! ७९ 
शुकनाडीस्थनक्षत्रे दस्पत्योसरण 
yayı सेवायां चसबद्वानिविवा 
हेत्वषासं भवेत्‌ ॥ १७३ d 
| दीका-सपांकार चक्र लिखकर चरिनाडा करके 
अञ्चनाप्रस्रणत्र .३ नक्षच एक नाडा A दब एस 
९ ठिकान GAA लकर पुच्छतक सत्ताइस नक्व च 
रखे एक नाडा साववाह लग्नका नक्षत्र आव ता 


अचुःभ होय सथा में ( चाकरी करने सं) हानि 
होय n १५५ || 


परिघाधंव्यतीपातं वधतिंसक 
लंत्यजेत्‌ | विष्कस्भे घाटि काःपञ्च 
शालेसप्तप्रकीत्तिताः ॥ १५४६ ॥ षड 
गशडेचाति गण्डेचनवव्याघातव 
SAG: | एतेलुनवयोगाशचवज्यो 
लग्नेसदाबधेः ॥ ९७७॥ | 


A ~ Aa ec A A रै, ७ 
- टाका पारेघ कारे" घटा,व्यतापात आर चधात 
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Ro stre | 

WEI त्याग कर, विष्कन्स की ५ घड़ी कालकी 
७ आर TES तथा अतिगण्टकी द, व्यांघात की 
€ चज्रछा ९य कुन काय सं नवयोग वाजत हे ॥ 


व्यतीपाते सवेन्सत्युगेण्डान्ते 
सरणंध्षवम्‌ | अश्निदग्धासबेद्ू 
TA रूजशचवापिगण्डके ॥ १४८ ॥ 
वचव्यंवधताीचव विष्कम्भे काम 
चारिशी | वीर्योहोनातिणण्डेच 
व्याघातेमतवत्सका | परिघेचन 
Sg re erre eer ॥ १४८॥ 


टीका- व्यतीपात में विवाह करे तो मुत्यु 
होय। गण्डान्तम् करे तो ASAT करके BY करे 
वज्र में आग GaN A रोशी, AMA A बेधव्य, 
विष्कम्भं कासातर, अतिगण्ड सें धालुक्षय, 
व्याघात में gaan, परिघ A पराई STAT होय 
आर मास मादेरादेळ का सवन HT ॥ १५९ ll 


पट्टाकार लिखेच्चक्रमष्टकोणस 
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'भाघाटीकासमेत। | दै१ 
मन्वितस्‌ | यस्मिन्नक्षभवेत्सूय 
स्तदाव्यंमध्यगंत्रणमू ॥१६०॥ रथ 
स्त्रयप्चसर्वत्रततः qat fatte 
aq । नक्षत्रत्रितयेमध्येपक्षदूय 
दिनाशजनसू ॥ १६१ ॥ एव स्यानेभ 
वेह्लछ्मीचनचान्यससागसः। A 
ग्निकाणेभवेन्मत्युनीरीकुलविना 
शिनी ॥ १६२ ॥ दक्षिणेटुभंगाना 
री दारिद्वयंसृत्युमाप्नुयात्‌ । न 
RAJAMA सुखंसीसाग्य 
HAT ॥ १६३ ॥ चाधिचसावचवाळ 
न्या वाथव्येव्यस्रिचारिणी। उत्तरे 
चनचान्यानि ATTA सुखसस्पद 


॥१६४॥ सांगल्यंसवेका यै षुपटट चक्कं 
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७ २ SAAT | ; 
विचारयेत | गगोचायण sure 
Weuizsue ॥ १६४ ti 


टीका-पट्टचक्रके सूय नक्षच से दिन नक्षत्रतक 
गिनिये पुनः मध्यक काष्ट से ३ घाश्य एसे ऋम 


Lo F™ 


A पवादि UIN ३ तीननक्षत्र आठो Teall 


ड्‌ 
$.3 s i aT 
3 
pr 


RR | 
N 73 


चा.३ / 


2 
` 





3 

ert में रखे जिस Aa WD दिमका नक्षच पड़ 
उसका फळ कह पूव होय तो लक्ष्मी घन धान्य 
होय आग्नि में मत्यु, SAN, TAT म 
SUNT Sl, ENC, Bey, नंकत्थ U FASTA, 
सौभाग्य, gundíauu म चैधव्य होय वायव्य, 
सं वब्याभिचारिणा, उतर सघन, धान्य, GU ' 
इशान्य सं सुख सम्पदा ॥ १९७॥ दात आकाश 
जाथमदाचा थेळुती राघवोध॑ Vet 


«i u u 
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श्री: ॥ | 
अथ दितीयप्रकरणस्‌। . 


डिरागमनसुहूत्त- ` 





चातयुर्संहयीसेत्रं ग्रुतियुग्स 
ATIY | पुनमंसुदूयंभ्पूषा a 


७० 
~ 


लंचाप्यचराञयस्‌ ॥ १॥ विषमे 
वत्सरसारे सागसेषचफाल्गने । 
सळररासथनेसीने लग्ने RMA 
ae: ॥२॥ भोसाक्िवजित्तावारा 
qure eque | चष्ठौरिक्ताद्वा 
द्‌शीचय्रमावास्याच वजिताः।३॥ 


. दीका-शोहेणी, खग. अर्चि. अछु. आ. W. ह 
चि. स्वा. पु.पु.प. (T.H. उत्तराचय इतने. नक्तञ्च 
TACIT equi AES d अश्‌ 1 बाट q Taq 
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६४ were | 
वषे Ses है, MIA, फाल्गुन, बैशाख ये सास 
ह. स. जि. सी. क. तु. ध. ये लग्न श्रेष्ठ हैं ' और 
सगल शनिवार, घण्डा द्वादशी अश्यावास्था 
HATA याजत ह॥ ३ ॥ 


तद्वा त्रयंभाद्वयुग्सं ANYAT 
श्तःकरः॥स्‌स्तत्रयंगुरोसूयं भो मे 
रिक्तांविनातिथिः u ४॥ mag 
GAGA लग्नेकन्यारूषेस्थिर | 
चापेपुंस वनंकुयोत्तीसन्तंचाष्ठमे 
तथा ॥ ५ ॥ शुभेत्रि कोणकेन्द्रस्थ 
पापेषष्ठुंत्रिलाभगे। पुत्रकासःश्त्रि 
यंगचछे न्नरोयुग्मासुराि quil 
पुनवंसु द्र ये हस्त त्रयेमे तर्क येवे । . 
Set ac rer vem द्वादशकादशे 
दिने on अन्यत्राविशभेयोगे 
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भाषाटीकासमेत | ६८ 
वारेबुधशशांकयोः | भानोगरोः 
[स्यरेलग्ने बालनास कृतं SIND 
॥ ८॥ सेत्रत्रयेहरिद्कन्द्रे fafug 
egsfefeagu | स्वातिहस्तात्त 
राषाढा पुषार्यसहयेषुच ॥ = tt 
सिंहत्रयेघटेलग्ने सासयोस्त्रिच . 
ere: यात्रातियाच निष्कास्य 
शिशुन बाकभीसयीः ॥ १० N 


टीका--आद्रा पु.पु.ए.सा. स्ू-रे-त्र-ह.स्‌.पु.चा 
उ.घा.इननक्षत्रों सं ओर र,म.गु. वार सीसतोन्न- 
यन करे । रिक्ता तिथि वाजित हैं ओर पुसवन कम 
१।२।३। सास आरु दे | १३२।९।१९१।८ लग्न स करे 
और सीमन्तोन्नयन अष्टसमास में कीजे ॥५ Il 


o जो त्रिकोणं ९ । ९, केन्द्र १ । ४।७। १० इनसें 


सौम्य, और ३ । ३ । ११ mau पापग्रह हों तब 
स्वी प्रसग करे तो सन्तान होय, परन्तु राचि- 
अन्ध लग्न त्याज्य हें । पु. पु. ह. चि-स्वाः अजु 
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ज्य. खू. मू. उ.ध.य AAS आर ११ । १२। दिन 
खु. च. र्‌. गा. वार आर 3 15S 1 ८। २१ लग्नल 
चालक का नास करण करे ऽनु. FY. XT. ध. रा 
खर.उु.स्वा.ह.उ.वा.र.पृ.वा. अ. थ नक्षत्र आरासह, 
“कन्या, तुला, कुम्भ ये लग्न, तासर चाथ ATAA 
Waray में, और भौम, झानि चार त्यागके 
बालकका नक्षचद्दान कराच ॥ ९ 1 १० Il 



















आधरणीयन्त्न | 
E ED Gm ue mox. tI 
ह. | म्‌. | पूषा. | उषा. न. | रः] बू, | मं 
ssp pacta ep | 21 
| १० ११ | रर | १३ ति. | १| २ 
Ft 8. ETE 
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अआवाटाकासमत। ac 
युनवेखुढुयोचत्राविशाखासर 
algay । सूलसाद्रोमचा हेया 
अवशोद शमश्तथा ॥ ११ ॥ सोस 
जुक्रब्धा नारीप्रसुतास्नानकस 
fa | हेग्राप्रतिपढाषछ्ठीनवसीच 
तिथिझयसू॥ १२॥. | 
. टीका--पुनवखु, पुष्य, चित्रा चि. स. कुः मृ 
आ. म. अआ. येद्श नक्त प्रसातस्नान को वजित 
हे ओर सोस WR बुध ये वार वर्जित हें और 


१ । ३। ९ । ३० । ये तिथि वजित हं.इनसे प्रस- 
तिस्नान न करे ॥ ११ । १२ ॥ | 
t येच । 

| ऽन | ज्ये | म 


zisly 





























| सि. क. | तुः 
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६८ Ecce 
₹हस्तादिपञ्चकेऽश्विन्यांघनि 
gaia रेवली। गुरी शुक्रब॒धेवा 
रथाय. स्त्रीमिनंवांबरस्‌ ॥ १३ ॥ 
लग्ने सीनेचकन्थार्घासथनंचव 
षः शुभः | पुष्येपुनवसुदुंदूरो ह 
UWALTHAG ॥ १४॥ 


टीका? ह. चि, स्वा. वि.अनु अदिवनी. ध.रे- | 
पुः पु. रो. क. तीना उत्तरा शुरू, शुक्र, बुध ये 
वार. सोन, कन्या, मिथुन, वष ये लग्न स्त्री को 
नवीन वस्त्र धारण के लिये epe MAT १३॥ 


A ° iz ^ 
स्ञानवाचवर, | पुरुषनवाब रमसुहत्तः 
| —— A 
LC ESL MR च. | स्वा. | वि. | ऽनु | S. | पु. 
वि. | ऽनु | ज्ये. | अ | रो. ड.३| ध. | रे. | वु | व्रः 








pæ = 
. 








-— ४0 टा. 
— Í आद Í | य. हि वळ 
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'भाषाटाकाससत । ६९ 
रोहिशथुत्तररवत्योसंलं वात्य 
नुराचयोः | चनिष्ठाचत्रयः qui 
ज्येष्ठायांसगशीषेके ॥ ९९॥ रते 
यत्रागतासानि प्रसांतस्नानको 
fae: | वारेभीसाकयोजींवस्ना 
नसक्तंसदे बहि ॥ १६ ॥ सलाद 
ginga श्रवणशच uu: | 
जलवाप्यचनेहयाः शुक्रमंदाक 
भूमिजाः ॥ १७ N 


STRIATA यत्र 


A 











वार | सू. | चं. B श. |ज. 
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9c Sirrany. - 
७१९ m E n 


' STHI— &TI UIT, ताना उत्तरा, रचता, मल, 
स्याता, अनुराधा, धानष्ठा, JAT, ज्यष्ठा, 
BMA, थ चाढ्ह नक्षत्र UIIA बाळा क 
AGA आर UG, राव, गरु, थ चार प्रसूत | 
स्नान को TART करके BMT X. आर सम. पु. पु. 
श्र. ख.ह-ये-नक्षत्र शुस है शुऋ्ऋ,शानि WF AT | 
वार. छाडकर चाकी Vala को su अथवा 
जलाशय क पूजन wur ow ॥ १७॥ I 
नवान्यभोजनेग्राह्म ACSIA MA 
शेषतः । वारांधिकौ सूर्थसोमौन 
FAAAUIAM: ॥ १८॥ आद्यात्र 
प्राशनेप॒वीसपोद्रोवरूणीयमल 
नक्ष॑त्राशिपरित्यज्यवा रो भोसा 
केनंदनोी ॥ १९॥ काढणीसप्तमीरि 
कता पवनंदास्तुवजिताः । लग्ने 


जचकषो ग्राह्योदषकन्याचजन्स 
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जाषाटाकासस्तत | ७७१ 
यः ॥ २०॥ शक्लपशक्षेशमंयोगेसंग्रा 
त्यः श॒भचंद्साः । MANY 
पंसां स्त्रियो सासिचपंचसे ॥ २१ ॥ 


रीका-नर्चान अन्नका भोजन और नवीन वख 
धारण करने में Bla, Wa ये वार वाजित हें. और 
श्रवण सग शिर नक्षत्र ओर रवि, खोस वार, TSA 
के सुद्दत्तविषे, नवान्न भोजन में अधिक हें ॥१८॥ 
अब वाळक को अन्न प्रारानके HET इतने 
नक्षत्र वर्जित हैं तीनों पर्वा, आइलषा, आद्री, 
शातसिषा, भरणी अरू भोम. शनिवार अरू १२ 
७।४।९।१४।३० 12191221: 1ताथ आर च्यतापात 
योग ये सब वर्जित हें. और सान, वृष, मिथुन, 
कन्या ये लग्न ज्ञास हैं. अरू शुक्लपक्षविषे उत्तम 
SPAT सें कीजे अरू शुभ चन्द्रमा होय अरू 
छठवां सास पुत्रके अन्नप्राशन में ग्राद्यहै, अरू 
कन्याको पांचवें साख सें उक्त है ॥११।२० । २१॥ 


t =~ 


» = 
x 
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७२ AHAT । 


प्रथसान्नप्राञानसुहुत्तयन्ञ । | 











SS छ. | रोः qu | घुः | पुः | म. ! उ 
ह. चि | स्वा. | वि. ऽनु | ज्ये | म्‌. | भा 
श्र. | ध उ रे. | न. | सू. | चं. | s. 





—— | —— | ——M——— OO ee 


— (| | TT 





i a ee Re 


| — — 


प॒नवसुद्व य॑ज्यष्ठास्रगशच AAT 
द्यस्‌ | हस्तत्रयंचरेवत्यांशक्कष 

_ झोत्तराघणे ॥ २२ ॥ लग्नं गोस्त्री 
धनुः कंभीमकरी सन्मथस्तथा | 
सौस्यवारशभयोगे चडाकमस्स 
तं बुधः॥ २३॥हस्तत्रयेहरहंदू 
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कळ 


- 


meus : a 


साषाराकाससत | ७३ 
पर्वाइचसृगपंचके | सूलेपीष्णच 
erreur ॥ २४ ॥ 


टीका-पु.पु.ज्ये.सू.श्र.ध.हे. चि. स्वा.रे, ये नक्षत्र 
ओर डाक्लपक्ष, उत्तरायण, IT, क. कु. घ: स 
fa. ये लग्न चंद्र, बुध, डाक थ वार सवांग श्रष्ठ 
= जन्म मास Weal ये NES, WAN धारण सें 
वर्जित हैं ह.ाचि-स्वा.श्र.पू. २ म्र्‌.आ.पु.पु.आउले 
ALY नक्षत्र रवि,बुध,गुरु शाक ये वार शभ है । 


Q e. 
STET HE dt. 


पु. पु. ज्ये. सख. | श्र | ५ 











चु. वा; | ae 


१० | 8 | e [9| 2 | 3 


—MÀ — aQ— Mo RÀ | eee —M 


७ | १० | १ | १३ | ta. | थि. 


" 
— — o — — | —— — dM ——— 


व्यः| ति-| पा | त |-च "|- ज्यं 
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७४ `. शीघबोध।. C 

_ देबोंत्यानेसीनचापेलग्ने वर्ष 
चपंचसे | विद्यारंभोत्रबडर्यशच 
पठनाध्याथरिक्तकाः ॥ २४ d रि 
क्तायांचञसावस्यांप्रांतपच्च विव 
जयेत्‌.। JAZIRA: शनि 
भीमोसतिप्रदः ॥ २६॥ विद्यार 


सेगुरूःश्रैष्ठोमच्यमीृगभास्करीो . 


बुधेंदूचो पविद्याथां शनिभौसौप 
रित्यज्येत्‌ ॥ २५ n पर्वषाढाश्चि 
नोहस्तत्रयचश्रणत्रये। SAYIN 
गेस्रगेपुष्येरवत्यांचोत्तरायणे ac 
द्वितीयायां ततीयायां पंचस्यांद 
पमीत्रये | सूथशक्रसुराचाथंबा 
रेपक्षेतथासिते ॥ २८॥ wu 
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NINE. Les oe SS ene 


. आपषादटीकासमत। ७५. 
चनुःसिंहे कन्यासिथुनयोरपि । 
त्रतबं धःशुभेयोगे ब्र्मक्षत्रविशां 
यतेः ॥ ३० ॥ पापोभोसःर्शानः के 
लुक्ररोराहूरविस्तथा। ANA: सो 
सोबुधषचवगुरू:शुक्रस्तयवच ३१ 


टाका-दचात्यान AIST उाषादञाछ ??. 
कानत कडाकल ११ तक, Ala धन लग्न पाचच 
वष ATS घष्ठी,आसावस्या,पाडिवा,नोसी चोदस 
य्‌ Tay वाजत e. आर बुध, चद्रवार A IW 
रंभ कर तो मूख होय शनि,भौम को मत्यु होय 
विद्यारंभ सं गुरुवार BSS SIC, राचे AIA 
हं. बुध, सोम उपविद्या सं प्रशस्त कह X । शान 
झगल सवथा त्याज्य हे॥ थज्ञापचात Hed FAT. 
अ. हस्त. चित्रा. स्वा. श्रध. BATA. qI RT. AT 
रव.ऊत्तराथण HEA. २।३।९॥ १०। ११।१२॥ 
तिथि रावे, शुक्र गुरुवार, छुकलपक्ष आर वृष, 
Ta, TAS, कन्या,सिथुन लग्न भयाग ये त्रत- 
बन्ध ADA ह इनस ब्राह्मण घ्या चय नश्य . 
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७३ irem | 

नोका कहाहे,बडे ग्रन्थ में चारों वेदक ब्राह्मणों 
- ७ * 
के gga क iq wd भद्‌ कह द्‌ २८।२९।३०।३१ 














अथनव्रतबंधमुहतयचर 
| su स्वा.' श्र ध. | a ज्ये 
SESPTERESEAESESES 
कु | मि dq | मी | ड न्त | रा थ. 








— S| > m 


1२ | ३ fa] १० | ११ | १२ | ति. | छ | क्ल 
q | क्ष: । २ ९, | ५ | ६ ल. | ग्न | झु]. 


L 


a, ण. | क्ष. | st | चे. इय. | 30 








- 


e 


श्रति त्रयेऽदि तिद ठर मत्रेहस्तत्र 
Mat! भगेविधियुगेसूलपू षाश्व 
सीस्यवासरे ॥३२॥ द्विस्वभावेघ 
NS t SEM SN: Ta ०७५ 
टेलग्नेकणवेधःप्रशस्यते । चत्रपी 
षोहरिस्वापंवर्षचयुगलंत्यजेत्‌३३ 
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भाषाटीकासमेत | ७७ 
टीका--श्रःध.श. पु.अ.उ. ३ CUI. म. रे 


दिवाने ये AAA ओर सौम्यवार डाभ हे और 
ARAE. यें लग्न डास हें. चेच, पौष और 
अषाढ MFS ११ स कातक SI ११ तक 


आर AA वष त्याज्य हैं ॥ 23 ॥ 

















कणवेध मू हू त्ते यन्त्र | 
mre | उ.३ पूफा. eh | size. 
कवक रा छाड FF 
च्च. बु. | इ. | छ- ar | 3 ESS NE 
ES uw d झो. ज्ये. | आ. | मा 

















| फा. | मा. | १ | ३ |५ | ७| a 


पू्वाषाढादितिदवूंदूंविचियुर्सं 
हरित्रयस। उत्तराफाल्गुनीहस्त 
अयंसूलंचरेवतो ॥ ३४॥ Hatta 
नो चलग्रानिसिंहःकन्याघटोवषः 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


७८ __ ्ीधवोध। 
सिंथुनंसकरी ग्राह्यं aquaria 
कोविदः ॥ ३५॥ श्रावणश्चा थव 
We: कार्तिकः फाल्गुनश्तथा | 
सासंषसागशीषश्चवार्त कमणि 
प्रास्यते ॥ ३६ ॥ वज्त्रव्याघातशूला 
_निव्यतोपातश्चगंडकः। विष्कंभ 
यरिघीवज्यो वारोभीमश्च ur- 
TRT ॥ ३9 ॥ 


टीका--पूचाषाढा,पु-पु-रा.ख.अ्.घ.शा.उ.प्हा.ह 
चि.स्वा.सूरे.अनु.अ.य नक्षच स. क. कु. वृ. मि 
TS. लग्न. XAT. वे. का. फा. मागञ्ीष ये भास 
शभहें. च व्या. Bay. गं. बि. प. थे योग, age 
रवि ये वार छोडकर सब वस्तु कम सें प्रशास्त हे 
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भोषार्टाकासभेत | ७९ 
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= 





चि. |स्वा. | mop रे. | ऽनु. | sfa 


-———— = SS 


“ | A. 
| | 
# eee — णा 


श्रा-| च | का Tr. | 9 
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६. | | &| १० ळल. . 


gap HT | UE 


= Lees — so os Sms 


q. | sr 





Le 
» 





[sm A led as Si 
शि. | स 





— ना eee — — —À | M ee त विवि 


| | वि स्र | झा |a पे. चेः 





श्र द्राशतभिषाऽऽइलेघाविशां 
Tga | emere 
` शीरित्ताषष्ठठी चंद्र ्षयोऽष्टसी॥३८॥ 
ग्रतिपच्चतिथिवोरोत्याज्यी शनि 
aaa | दैवखतिंप्रतिष्ठाथां 
ख्थिरेलग्नोत्तरायणे ॥३८॥ विशा 
TRIM हेयाइलेषाख्याचसचा 
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८० ' SHTHSITW | 
तथा । ऋसांवास्थाचरिक्ताचवा 
रेभोसेरवीतथा ॥ ४३ ॥ गहृप्रवे 
AN A 

शोवेशाखेश्रावणफार्गुनेतशथा । 
आशिवनेचस्थिरेलग्ने ग्राद्यःपश्लो 

A Nd 
sre: FAA: ॥ ४१ N 

टीका--अब चापी कप तडाग बाग दच प्रात 
SST गहप्रचज्ञाका HEU आद्रो, MAATILAT, AT 
Bua. वि. अ. कृ. थ नक्तञ्च, १२, Vr ९ । १४ - 
३०।६।८।२१।॥य ताथ शान Via वार य 
सब त्याज्य हें. और दृष, सिंह, वृद्चिक, कुम्भ, 
उत्तरायण, का सूये इनमें उक्तकाथ करे वि. भ 
कले. में नक्षत्र, ३०।४।९।१४ ये तिथि, अम 
रवि वार ये सव गृहप्रबचा में वर्जित हें ANTE, 
RENA. श्रावण, ATAA, वृष, सिंह, TAA 


कुम्भ थ स्थिर लग्न आर शुक्लपक्ष FAA We 
गप्रवचा उत्तम ह ॥ ४१ ॥ 
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'आघाटाकासमेत | ८१ 


देवालय aati 




































































| रो स. | पु यु. | म. | पू S up 

| fa स्वा | sa ज्ये race q 

छठ? 

"d. 

११ 

च्छ 

E यन्त्र । | 
अ. |रोः| mq. | अ. | षः 3. | उ- | ह 
वि. स्वा, आः | ज्ये | स्‌ः | अ |. अः | ज्ञ. 
| विक NES xs 
PTT qt. | HI m ज्य | झा |स. 
खनुराधाचतुष्कचसघा दिति 


युगेकरे | स्वातिश्रातिविधिदंडु 
रेवत्या सुत्तरा्जयस्‌ ।. ४२॥ गोस्त्री 
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ER : ओघबोध- ` | E 
म्षेहलंकार्यहेयःसूयेःशनिःकृुज्ञः 
जल्लीरिकताह्ाद्शीचह्तीयादूय | 
पवंच॥४३॥ त्रिभिस्त्रिसि xd | 
HB: OS | ३ 
fata: पंचर्चा नः पं Mx 
[stage । सूथभाहि। ३ 
नसंयावद्वानिवद्िहँलेक्रलात्‌४४ 
दाक्ा--अलुरा. ज्य. छू. पृ- WT. A. प. Y. € 
स्वा. 9T. रा. रू. रे. उत्तराय ये नक्षत्र हलकम 
का छान ह. JY, ना. क. य लग्न आर राव, 
Bia, सङ्गलचार, द।४।1१४।९। १२।२ । १२ 
३०तिथि | व्यतीपात योग त्याज्य हैं। और सर्य 
क AMSA से दिन नक्षत्र तक गिन सा CRUS 


हलचक्रम समझ लेना प्रथम हानि फिर gie 
फिर हानि फिर AS इस प्रकार से जानना ४४ 
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भाषाटीळकासमसत | ८३ 





y 21m | +» : हल चभ ॥ e 


Ur शा; | ज्ये. | मू पू. | म. पु. पु | z 
9 


| स्वा. | अ. | रो. | म. |उ.३.| रे. | न 








mm —— m —— ——K X 


2 | ६ | १२ | छ. र. | चं.| बु | चु 


दश. | at! १ | ५ | ७ | १० 





A [३ |..३.|. ५० RU 
| BT 


























अनुराधात्रयहस्तसगाश्वोच 
'दितिद्वयस्‌'। यात्रायांरेवतीण 
स्ता निवद्याद्रोभरणीहूयम ॥४५॥ 
सचोत्तराविशाखाच सपशचाच्य 
चसच्यसाः। षष्टीरिक्ताद्वादशीच 
चवीणिचाविबंजयेत्‌॥ ४६॥ लग्ने 
कन्यासन्सथशच सकरशचतुल्ला 
चरः | यात्राचंद्गबलेकायो शकुनं 
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P. TESI । 
चविचारयेत्‌॥ ४७ ॥ sedg 
त्यजेत्पूवी दक्षिणांचादिशं q«i 
सूर्य शुक्रेपचसांच बघेभोमेतथो 
ATA ॥ ४८ ॥ 


टीका--अछ. ज्य. ह. मर. अ. पु. T. थ नक्षत्र 
STA हें।४ । ६९, ९1 १२। १४। Rol १५ तिथि 
और व्यतीपात वर्जित हैं | कन्या Wa. तु. लकर 
ये लग्न ara हैं | ओर. चन्द्र बल झाकुन विचार 
कर यात्रा करे | अथ (em चानि साम को 
Ose मगमन.न कर गुरू दाक्षण;राव,ठाक पञ्चस 
ÅNS, बुध उत्तर को इस प्रकार जानेथ ॥४८॥ 


सर्वदिग्गरसनेहस्तः quii 
quran: । JAZA पुष्यो 
विद्यायांचगरूयेया ॥ ४८॥ प्रति 
चत्सुनवन्यांचपूबस्यांदिशियीणि 
ली । अग्रिकोणेद्तीयायामकाद 
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भाषाटीकासमेत | ८५ 
जयांतुखास्यत।॥४०पत्रयोदश्यांच 
पंचस्यां दक्षिणस्यांशिवप्रिया । 
दु दयां चतुर्थ्यां च नेऋ त्यको. 
शगासिनी ॥ ४१ ॥ चतुदश्यांचष 
ठ्यांच पशिचसाथांचयोगिनी । 
पूणिमायांचसप्तस्यां वायुकोणेलु 
पावती ॥ ४१ ॥ दशस्यांच द्विती 
यायामुत्तरस्यांशिवावसेत्‌ । इशा. 
ल्यांदशेचाष्टम्यां योगिनीससुदा 
हता ॥ us u योगिनीसुखदा वा 
मेएष्ठेवांछितदायिनी । दक्षिणे 
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oR आीघ्रबाध 1 `` 











धनहं त्री चसस्सुश्वे Ed 
सरणाप्रदा.॥ ५४:॥| e. 
सासस्यप्रति ag |__| | 


छा द्वितीया काम | 2 le ‡ |` 





कारिणी | ऋआगरोग्यदाततीयाच 
चतुर्थी कलहप्रदा॥ yy ॥ पंचमी 
STAT युक्ला षष्ठौ कलहकारिणी। 
भक्षपानससाथुक्तास्तमी सुखदा 
Sat ५६॥ वप्रष्टसीव्याधिदा निं 
त्यंनवसी सत्युदास्सता। दशसी 
मरिलाभास्याच्चेकादशीचहेसदा 
॥ ४७ ॥ द्वादशीपाणस देहा सब: 
सिद्वात्रयोदशी । warat यदि 
वाकृष्णावजनीयाचतुद शी ॥५८॥ 
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भाषाटाकासमत। oY 


पोशिमायासमायांच Jada 


वकारायेत्‌ । तिथिक्षयच सासां 
तोग्रहणांतेदिनत्रयम्‌ ॥ ५८॥ 


टाक! अब सवादंशाआ का यात्रा के नक्षत्र 
आर सच पदेशद्वार कहत ह ह. ₹. अ. श्र. TT 
य नक्षच सच SIA ह. आर पुष्य आधकासाड- 
प्रद ह, जस चिद्या में उहस्पति प्रतिपदा नवसा 
को योगिनो का वास पूवस ह, आगन काण A 
। ११ ,दाक्षणस ५ 1 ९२, ARA स १२।.३.। 
Wie स १४ । ६, वायव्य स १९ 119 उत्तरम 
१०।२.इशान झं .२० । ८ का यागना का बाख 
हता हे, यात्रा क्षं चाय यागना GUI इ, पाछ 
चाञ्छाप्रद wv, दाहिन हानप्रदू, आर aged 
झत्यप्रद EO) सासारभ WO" श्रष्ठ TR कास 
TRITT, ३ आराग्यप्रद, ४ कलहप्रढ, ५ ATIG 
३ कंलहाप्रय. ७ भाजन प्रद्‌, ८ व्याधि प्रद्‌, ` 
खत्युप्रद्‌ः१० लाभप्रद; ११ छुवणप्रद्‌ - ह१२ छाद्शा 
ग्राणसदह कारणा ह, १ रेसयासाड प्रदा पाणसा, 
अश्रावास्या, सासातं, क्तयाताथ, ग्रहण क बाद 
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CE . 'शााघवाच । 


तीन द्निइनस कदापि प्रस्थान न करे। और दोनों | 
TAAT १४ असाचार्या त्याज्य इं ॥ ०९ ॥ 











Le 
































gam द. | ई. | प. | आ | उ. | नें. | Tear 
si pon) ११) १५ १८॥।| २२॥ | २८) | ३० owzisqri 

qu. या. | या. | T | या. | या. | या. | an यावत्‌ 

e E 

SKEID AG Fae HIST RTT RT - 
qd|a.| a. ई। प. भा. | उ | Brat 
३३॥ | ३७॥ | ४१) |४५| डट॥ | wan |se | ६० ३०घटीउपर्ग - 
यावत्‌| या. | या. |या| या. | या. | या. | या |३॥' यावत्‌ | 








अष्ठसुपहराठं ण प्रथमाव्येष्वह् 
निशस्‌ | पुव॑स्यांवामतोराहुर्तु 
योत्तयेदिशब्रजेत्‌ ॥ So राहुःप्रा 
च्यांततो वायुर्दाक्षणशानर्पाश्च 
से । अग्ना वृत्तरनेऋत्येप्रहरा द्व 
च तिष्ठति ॥६९॥ जयश्च दक्षिणे 
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| भाषाटीकासमेत ' NO 
राहुयोगिनीवामतःशुभा | uu 
| तीढ्ुयमाख्यातं चंद्वसाःसंसुखःश 
सः ॥ ६०॥ चदश रतिपूवादिक्र | 
सेणदिक्चतुष्टयम्‌ | सेषादिके 
खुया श्राथांसंसुखेद Cer शुभ ६३॥ 
सेघेचसिहेघनुपूवंसागे व्षेचक 
न्यासकशेचयास्थे । युग्मेतुलाकुंम 
सु पाश्चसायांकको लिसीनेदिशि 
व्वोत्तरस्यासू ॥ ६४ N 

टीका-अब राहु की चौघटी, या आठोंदि 
TERT AUIS WA प्रकार दन CIA स चलता 
हंसा चक्र सं देख लना ॥ ३० ४ याचा A राहु 
«leur VITA BWA ह, याना चाय झाल 
है, और पीछे दोनों. काभ हें, चन्द्रमा सन्सुख 


वा द्ाक्षण ठान wd ६१ ॥ ६२॥ अब चन्द्रमा 
जिस प्रकार चारो दिज्ञाओ सें चलता है सो 
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9 o ` "TESTS! 
कहहते हें मेषादि 


























3 Sees Sea 
राशियोंकोयाचाके ससय|उ. ५ | सूः हीन 
ससख आर दाहंनाचद्रमा bb क 

a ^ud ai sa HS २3. 
सदव nia "NT | wie | è |बुश्क द 
गसह धनका चन्द्रमा पूवा uu | वद | 
8 रहता हे, वृष; कन्या, p3 लडह दण 
मकर कादक्षिणसें,मिथुन|_ | 09975 





तुला, कुम्भ का पर्चिम-- 
सें, कक, बदिचिक; मीन का उत्तर सें, एस चारों 
दिशाओं में चन्द्रमा का वास रहता है ॥ ६४॥ 


सस्सुंखेत्वथंलाभा यष्ट चंद्रे धने 
aa: | दक्षिणेसुखसंपत्तिवामेत 
सरणभवेत्‌ ॥ ६९॥ ` 


टीका--सम्प्तख चंद्रमा होतो अथलाभ होय, 
पीछ हो ता धनहानि करे, दहिन धन सम्पत्ति 
कर,वाम भाग में चन्द्रमा हा तो सराण करे ॥६०॥ _ 


यामयग्मेचराओचवास usi 
दिगोरविः । यात्रास्मिन्दक्षिणे 
वासेप्रवेशेप्ठकेदूयम्‌ usd - 
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| 


भाषाटीकासस्रेत। e? 


टीका-*पिछळी. पहर राजी से. १ पदर दिन 
चढे तक सूये पूव में बसे हे,फिर २ पंहर दक्षिण 


मं फिर प्रहरदिन से 2 प्रहरराचे तक uia 


फेर २ प्रहर आगे saa, सो याचा बिष 
WA बाय ज्ञास हे, TRU uuu आर पीछे 
JENI .. 


सनुभानुदिशासपंरसवदाश्चि 
नः MATE । रविवारान्मुह तारा 
कलको निंदितःशसे ॥ 3 ॥ गता 
नाड्योदिगुणिताः पंचभिशचवि 
भाजिताः। शेषंत्याऽयंयुतश्चकः 
सप्तशेषेप्रशंसितम्‌ ॥ ६८ ॥ काल 
होरेतिविख्यातं सोभ्यसीस्यफलं 
प्रदा | सूर्यशुक्रब॒धाघचंद्री मंद 
जीबकुजाःक्रसात्‌॥ GO योवारो 


y 


2s 


यत्रदिवसेतद्ाद्गिणयेत्क्रसात्‌। ` 
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LO 


२  आघबोध। 


JAITA सुखदो सुहरतोऽनिष्ठ 


Sade: ॥ ३० ॥ 

टीका--अव Hien योग कहते हें रविवार 
को १४ हो सुटते कुलिक है, सोमको १२, भोम 
को ८. गुरुको द, IRAT V, शनिको २ २ सो WA 
काय में कुलिकयोग वार्जित हे ॥ ६७॥ रादिवार 
में सातोचार भोग करे सो कालहोरा रहिये, 
उदाहरण, खुय्योद्य से गतघटी दब्विशाणित कर 
यांचका भाग दे, तिसमें बच 3m को बटा 
के एक चढाय दीजे, THE सातका भाग दीज, 
Sq बच सो होरादिवस कहिथ १ बच तो रावे 
२ चन्द्र, ३ सगल, ४ बुध, ५ शुरू,९ STR, SUA 
सो HAA BH, शुध, चन्द्र, शनि, गुरु, मंगल 
इस प्रकार ह रा दवस प्रथन लाज, छुय्य स 
गिनिये २ घटी ३० पल प्रथम दिनका | "दुसरे, 
YI ३० तीसरे, १० । ० चौथे, १२ | ३०पांचवे १५ 
o छ; १७। ३० सातवां ॥ Fe ॥ 


तिथिवारंचनक्षत्रंनासाक्षरस 
CC-0. Swami rec Gif Prabhuji) . V Ae bes! सिंगणि 
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भाषाटीकाससेत | ९३ 
तरससम्ाष्ठमाजितस्‌॥०१।॥ब्ग्राढि 
घ्रन्येभ वेद्धा नि मं ध्यशन्येरिपो मय 
स।्ंत्यशुन्येभवेन्स॒त्युःसवो केवि 
जयीभवेल्‌ ॥ ०२ ॥ शशिप्रवाहेग 
सना ढिशस्तंसूयप्रवाहेनाहिकिच 
नापि।ष्ट जथःस्या हुहु मानभागे 
रिक््तवभागेविकलंससर्तस॥५३॥ 

दक्षिण दुःखदः शुक्रःसन्सुखेहलि | 
लोचनम।वासेएष्ठंशभोनित्यंरोध 
येञ्चास्तगःशभस् ॥ 38 u घुष्यंसा 
 द्वपदायग्मंमत्रश्नवणमणशिवनी । 
हस्तोत्तरार्रगस्व्राती तथाइल षा 
quere ॥ 9४ ॥ ग्राद्याणिमानि 
"eee MAARATA: | चढ़ 
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ey wes ^ 
'गंबजीवाश्चबाराः शक्कनसत्त 
सस ॥ ६॥ ....: - E 


टीका--तिधि, वार AMA ओर नामके अक्षर 
सब जाडळ पड काज तसको दूना कर द का 
A फर उस तपण्डका चागुना कर आठ का 
भाग द, जा प्रथम शान्य आव ता हान हाय 
_ सध्य झान्य में IFA अन्तचान्य सें मृत्यु 
_ होय और जो तीनों में शष अक बचे तो विजय 
TW ॥ ७१ ॥ ७९ ॥ जा चन्द्रस्वर ( चाय) चल 
तो यात्रा काजे, सूयस्वरं (दाहिना ) में sara 
हेयात्रा न कीजे, ओर गणक च परच्छकळा एक 
ल्बर हो तो. सच काय सिड है । जो Gar 
चलता सवकाय नष्फल wp ॥७२॥ जा यात्रा 
ADs Sal हा ता दुःख द्‌, सन्सख नञपोडा 
करे, बाय पीछे पड ता शुभ इ॥७४॥ पूवा भाद्र 
पदा, उत्तराभाद्रपदा, अनु, A. अधिवनी,हस्त. 
उत्तराच्य. खू.स्वा.5इल.र. थे नक्षत्र कथ "विक्रय 
काये.का BAS एसा पंडितों ने कहा हे आर 
चन्द्र, शुक, वृहस्पति वार ओर छान AHA d 
स्क खरोदना वा बचना ॥ छदे 
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भाषाटीकासमत | 9 
चनिष्ठापंचकेत्याज्यस्तृणकाष्ठा 
हिसंग्रहः। त्याज्यादक्षिणदिग्या 
BuU ur ॥ soa 
लांभ्यंगेर बीता पः सोमेशोभाकजे 
Sita: । बचे धनं गरोहानिःशक्र 
qu eur ॥७८॥ रबोपृष्पं 
गुरीदूवोभीसवारेच सत्तिका। गो 
सथं शुक्रबार चतलाभ्यंगेनदोष 
'भाक॥ ७८ ॥ इस्तत्रथन्रत्नयगेस 
घायांपुष्यचनिष्ठाश्रबणोत्तरष i 
'सलानुराधाहयरेवतीच fastu 
नग्ने वधप्रवशः ॥ ८० uei 
'बाद्वित्यंस्वाती रोहिणीचपुनवं dc 
सुः । रोगीस्नानेरेवतीचवजयेडू 


Veda N 


९६ gimat | 

रात्रयस्‌ ॥ ८१॥ रिक्तातिथीच 
रेलग्ने वारेचरविभीसयोः। स्ना 
नंचरोगिणांग्रोक्त fendinad 
यतस्‌ ४ ८२ ॥ 


रीका-धनिष्ठा से रवती पयत इन काथ 
को न कोजे AW काष्टादिसिचय, दक्षिणंयाचा, 
डाहछावना प्रतदाह शाय्याका वितरण. d ७७ ॥ 
रविवारछो तैल लगावे तो ताप होय, चन्द्र को 
शोमा, सेगल को Bea. TTA धन,झुरूको हानि, 
SIRT दुःख, झात्रि को सुख होय ।। ७८ d और 
जो अवश्य लगाना हाथ तो रविको पुष्प, गुरु 
का SAY AAG का स्थातक्का, छक का गानेरस युनक्त 
छगावे ता दाष न हाय Og ७९ ॥ ह. द.रुवा. रा 
S. स. पुष्य. ध. श्र. उ. स्‌. अनु.अ.रे. इन नक्षत्रों 
सं ओर CHT Ha लग्नों में वघूप्रचा करावे 
॥८०॥ अब रोगी स्नानस वाजत ग्राह्म कहते 
हैं, आइले. स. स्वा. रा. पुन, र. तीनों उत्तरा इन 
AAA को राजी के स्नान कराने A Tina करे 
“और ४1९। १४. ग्रे ।तिथि मेघ. क. तु.सकर ये 
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भ्षांषाटीकाससेत | ९,७ 
सुजन रावे Ww थे चार,८1१९ चन्द्रमा स रागा 
को स्नान करावे ओर ब्राह्मणभाजन इत्यादि 
Spe द्ध ॥ ८१॥ ८२॥ 
=आनंदःकालदंडश्चधस्त्राक्षशच 
प्रज्ञापतिः | सौस्योच्वांछ्तोच्चज 
verfasst बत्सो वञ्त्रसुदूरी ॥८३॥ 
छत्रसत्रंसानसार्यंपद्याख्यंलंब 
कस्तथा | उत्पातञ्त्युकाशाशच 
सिड्िश्चायशुभोऽस्तः॥९४।सुश 
लंगडसालंगराक्षसाश्चचंर: [स्य 
c ~ TN P~ ० 
रु: । वर्धभानश्चविज्ञेयाअष्टावि 
grfeifeatu ॥ cu ॥ फलंतनास 
'सदचायोगादवज्ञसाषिताः | A 
Rat रविवारेच योगोद्यानंद 


१9 
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९८ . शीघ्रबाध |. 

Hp: ॥८६॥ खगशीषेशीतरणिम 

पत्नेषायां क्षितिनंदन:। ब्थेहस्तो 

, लुराधाचढेवराजपुरोडिते cen 
गवेचोत्तराषाद्ा शतभि 

घायदा | तदानंदाख्ययथीगः स्या 

ल्कालदंडादयःऋमातू ॥ ८८॥ 


c ले| म. ! पू | उ| ह. fal 


I 






| | | BT रु.रो. स्र |आ पु 


| D 











: Iq. ऽ*ल मप्‌ 


| उ! चि. स्वा|वि ऽन! ज्य 


चिस्व वि नु [aa पू.ड | 


Tq. a 
अर. श्र घ. झा. पु 


———  ——X9À EE ee eens ०. > 


Wu 


I Drs) MR m t 

























inca rd 





a I es रलम 








ar अ [का 
नाम| नद्‌ ,ळ 


q 
झ. 








ग. | प्र. सौ वा 
s. | 


श्र च | सु. छ म. मा 
£2 जार | 


&X CTI. नस 
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आषाटीकाससेत ९,९ 
स्वा fa ऽन ज्यम्‌ - पू-|उ.. अ, | अ. ध des : 
a 


क 
> ——— jn 
— 99— ..- — = aL aaa — २ oS 






E: पु. उ pm झा! पू.| ड.! र . ॐ. 
मं. ध श. पू. उ. रे अ. भ. | क 


3 रे. अ.भ क. रो |म्ट॒ |आा घुः | उ zo. म. | पु. 





is 
rind conta हि काहे... Qa ows | >... 


दो. | H. |आ 





ss f= — === 
— — — —- —— 





hu a | 
- q » 
ब. क रा P AT 3$" 


vss का 


ळी 


— ० 4 >> 








—— I — | oa | —X 


स्वा [वि | अ. | ज्ये मूः) इ. 
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s vs lus 




















q. 
aqa, TST 
र्‌ hed | 


ST. अ. 


— 


Ta eat fa [tem म. | पु. उ. 


————Á 
“र्‍या — 
——— 





e | 
बा. लु. उत्पा म्‌ at fa 
र.बक त. त्यु 


is 
टीका-ज्योतिषियों ने इन योगों के फल नासा- 


नुसार कहे हें । आश्विनी रवि को आनन्द्याग 
. कहिये, इसी भांति कालद्ण्डादि जानि खे «८.४ 


हस्तः खूयसगःसोस वारेभीमे 
तथाऽशिवना॥ बधेसैत्रंगृरीपुष्यं 
रेवतीअगुनंदने n ce ॥ रोहिणी 
शविणत्रच सवसिद्धिप्रदायक्कः | 


गद्‌ | HT 
तग 


राक्ष 


Wd ल €a 
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200 armai | 
खऋयंचासतासाद्स्याव्योगः प्रोक्तः 
पुरातनः ॥ ८० ॥ 


टीका अब अखृतसिद्धियोग कहते हैं | रवि- 
वारको हस्त होय तो enam योग होता 
बृ.खो; अ: स्रः अनु, बु. पु. गु, रे. शु. दा. रा. 
८९ ॥ ९० n 





` अथ छ्पमृतसिट्टियोगय त्र. 
स्‌; 























q | मं | ब्रु | यु. शा. | हा. | वार 
ह. | मृ. |अश्चि| अनु. | पष्य, x. | रो | नक्षत्र 
Sa | SZ sx | SH | SH SH SH | योग 





सचादित्यविशाखेंदी भीसेचा- 
glAn | बुधेनलविचिःशुक्रे 
_यमघंटःशनीकरः ॥ ८१ ॥ 


` टीका-रवि को मघा हो तो यसघण्टयोग RRA 
सोम; Wi, ANG, मू. बुध. क. शुरू, रो. शुक्र WI - 
' ब;-सोम, ALANS, सु, EDT, HWS, रो. छुक्र, 
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सायादीकासमत | 202 
शानि को हस्त हो तो यमघण्टयाग miu सो 


De 


STW काय में दजित हें ॥ ९१ ॥ 











अथ यम्रघण्टयोगयंत्र ` अथ यमघण्टयोगयआ छै 
खू | चं | H. | बु. शु | शु. | s. | वार 
म. | fa. | आ. मू. | ow. | रो. | ह. | नक्षत्र 











. जढासयचसोसेच wernt 
चंद्वयाः | बचजघागरौोरिक्ता 
get प॒णोच सत्यदा॥ eeu 


O दीका--शर्तें भोसको नन्दा, शुक्र सोमको 
भद्रा, बुधको जया, शुरुको रिक्ता, शानि को पूणा 
ये Begum शुभ काय में वर्जित हें॥ ९२॥ 





ठाक क 





gius by.eGangotti 


१०२ `. आीघ्रणोध। C 
तिंथ्यंकेनसमायुकतो वारां- 
को यदि जायते। regm 
कचो योगः प्रीवतःपुरातनेः ॥ ८३॥ 
टीका- क्रकचयोग जो यन्त्र में लिखा है, सो 


AAA लेना ॥ ९३ ॥ | 
तिलक | 


























AE 

suere uxetuqererve का- 
ura दिव्यलोचनः | गणथेद्वो- 
हिणीपर्व सप्तवारसनुक्रमातू॥८४॥ 
=m्ंधेचलभते शोघ्रंसंदेचबादिन- 
अयस्‌ । RUS साससेकंतु सुने 
त्र नेवलभ्यते ॥ ८५॥ ` 


टीका--अबव अन्धाक्ष, चिापदाध्त ATMA 
सुलोचन ये चार प्रकारके AWA नष्ट वस्तु W 
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साषाटीकांसमतः । १०३ 
विचारिये सो राहिणी आदि सातचार गनिय रो. 
अन्ध, स्र, चिपिटा आ, काणाक्ष, पुन. रलो चन्र, 
फिर इसी रीतिसे समझ लीजे ॥ ९४ ॥ अन्धन- 
क्षत्रसे वस्तु नष्ट होय ता झा मिले जो चिपि- 
राक्ष मन्द्राष्टिवाल A जाय तो तान दिनम मिल 
जा काणनक्षञमें जाय तो महीने भरम मिल जा 
सुलाचनभ जाय ता फर न आव ॥ ९५ ॥ 





` अथ अंधादिनक्षत्रयंत्र. 





रो. LS: les ^|] ew 
Sz. | wx. | शा. 
sq. | अ. | पू. | भ काण 


सू Lomo ow | क- [uet 
पुनवेसुमरगण्चाढ़ो sages 
ALA | पवोषाढोत्तराषाढ 
सलंदजक्षिणाचारिणः ॥ ८६॥ कृत्ति 
कारोहिणीपुष्यश्चित्राश्लेषाचर 
वती । शतं धनिष्ठाश्रवणोनवमः 
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3T z | 











> — > >>> 


पु. | पू. | स्वा 





१०७ SUUS । 


च्यसचारिणशः n ५३9 ॥ जिवनी 


भरणीरुवाती विशाखाफाल्गुनी 
guy । सघाभाद्वपदायुम्सं नव 
चोत्तरचारिणः ॥ ८८ ॥ 
टीका--पु. खु. आ. ज्ये. अनु, ह. WAT 
बा. सू ये AAA पच दक्षिणचारी हें. ळू. र 
चि. आइले. Y. छा. ध. श्र. थे We से मध्यको 


i 


चारी, हैं, ९६ । ९७ । ९८॥ 


अथ नध्षक्षप्रचारयंत्र: 








जज UH. | आ. | ज्ये sg. है vs मू. | दक्षिण. 
a | रो. | षुः | च इले. रे.श | थ. श्र. | मध्य 














Sq. भ. | स्वा वि. | पू. उ. म. पू.भा.|उ भा. उत्त 


-अमतीद्रदिशोवत्सी सासानांच 
त्रिकंत्रिकम्‌। आदोीभा द्रप दंरृत्वा 
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भाषाटीकासमेत | १०५ 
सव्यतोदिक्चतुष्टयस्‌ । यात्राबि- 
वादसंबंधे द्वारेचगहहम्येयोः i 
सूचतेसिलनेयुद्ववत्खस्यासिमुखं 
त्यजेत्‌ ॥ १०० ॥ 


| ढीका पूव आदि चारों fan में वत्सरूप 
zb क eee EL ia 
सास सब्य 
मागे स A- 
सते हे. भा. 
आ.-का.पूच 
सँ । खा. पो. 
सा. दाध्तिण 





सें फा,वे.चे पदिचससे,ज्ये-आ -आ.उ क्त रमेंसो याञा 
विवाद, सम्बन्ध, गुहङ्वार,राजा से मिलना, Uu 
ये काथ ary Gis वत्सयोग देखकर करना ९९ 


` ्रथंयमेशवेचाग्नोष्ड्विधोपंच 
खुगेत्रयसू । एकमाद्री चनक्षत्रच 
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१०६ -aay | 


त्वारिचपुनवसौी॥१॥ पुष्येत्रथंर : 
साःसपसघाथांचेवपंचकस्‌ द्र ria 
यंफाल्गुनथोज्ञ यंहस्तेतु पंचकम्‌ 
॥२॥ [चितास्वात्यो रक सेकं चतुष्क 
aigaad | अयंस्यादनुराधायां 
ञयेष्ठायांचत्रयंस्मतम॥३॥ AA 
द्राशचतुष्कंचपूवी षाढेतथोत्तर । 
त्रयंचासिजितः प्रोक्त श्रवणेचत्र 
यंतथा ॥४॥ धरनिष्ठायांचचत्वारः 
शतंशर्ताभषासुच | SUSAN 
योशचद्वात्रिशदापिचांत्यके॥ ४ ॥ 
` £T&T--9T. ३ W. 3. ळू. दे रा. ५ सू. रे आ.१: 
पु. ४ पु. ३ झल. ६ स. ५ पू. फा. हे ज्य. खू. ११ 
यू. था. ४ उ. था. ४ STW. ३ श्र. रे ध. V छा.१०० 


WV. जा. २ उ, रे. ३९ इस प्रकार तारकासंसुक्त 
नक्षत्रों का उदय होता हे १।२।३।४।५। - 
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साषाटीकासमेल | 2019 









pem ईस नक्षचतारासखंख्यायंत्र | 
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ee 
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घ. झा. प्‌. उ. 
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I 5113 ३ [११ 
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४ Iyoo र| 2 | ३२ 


लग्नेष्टसव्येखूय क्ष त्रपालस्थदू 
षणसू । आकाशदेव्याइचंद्रेतुल 
ग्नेषष्ठेष्ट मेव्यये॥ ६॥ द्वादशेद 
Tala डाकिनीदू षणंस्मूतम्‌ i 
वन दैव्युदूभवो दोषःसप्तसेद्वाद शे 
बुधे usu जामित्रेद्वादशेजीवेदे 
वदोषानिगव्यते । ऋरुतेव्ययेदै 
त्यपूज्य जलदेव्याशचदूषणस्‌॥८॥ 
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१७८ wire । ` 
प्रानेशचरेव्ययेचास्तेदोषः स्यादा 
सवातजः | जासित्रढाढणेराहुः 
कुमतिज्ञातिदूषणस्‌ ॥ ८॥ 


रीका--जो AY ८१२ अथवा लग्न में होय 
तो क्षेत्रपाल का दाष जानिय जब शारीर में कुछ 
ब्यथा होय तो क्षञ्रपाल का पूजन कीजे जो 
TEZAT १।६।१२ होय तो आकाश TAT का दोष 
तिसकी पूजा करे, कष्ट दूर हाय जो जन्मकाल 
HANTS १०।१२ होय तो डाकिनी दोष होय, जा 
बुध ७१९ हो ता वनदेवी का दोष mieu आर 
जो बृहस्पति १९७ होय तो Taare सानिये, 
जो DRI WT तो जलस्थद्दीका दोष जानिये 
जो WATT १२।७ होतो आसवात दोष करे, 
जो राहु ७१२ होय ता कुमतिजन्य स्वजाति 
दोष उत्पत्ति हाथ ॥९॥ 


- पितदोषोभवेन्मेषेक्षुघाहानि 
विवणंतः | वृषेगगनदेव्यासतुज्व E 
रोदुःस्वप्रमक्षिरूक्‌॥१॥। सिथुनेच 
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भाषाटाकासंसत | १०९ 
मह।म।यादोषोबेलाज्वरोनिलः 
कक चशाकिनीदी षो हास्यरोदन 
Maat ॥ १९॥ .सिंहेजलेप्रेत 
दोषो दिवाशीतञ्वरोऽरूचिः i 
यहदोषश्चकन्यायांक्रोधालस्ये 
«wmm ॥ १२॥ क्ेत्रवालभ 
वोदीषस्तुलेसंतानपीडनस्‌ । ब्‌. 
जिचकेनागढोषषचज्वालादेहेक 
बुद्धिता ॥१३॥ चापदेहेभवेहोषो 
ज्वरःशोकेादरव्यथा। मकरचंडि 
sardi देहभंगीज्वरोडनिल 
॥ १४ ॥ सलिनःप्रतदीषश्चकस 
देहस्थपीडनस । मीनेचापेङना 
छोषाज्वरोजंजालद्शेनम्‌ usu 
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११९०७. SIATY । 


व्यय चसततोयचषछुपापग्रहोय 
दा। हतांगरजलेशस्त्रतस्यदोबः 
HATHA: ॥ १४ ॥ 

टीका--जो WW लग्नमें जन्म होय और ऐसे 
ग्रह us तो पितृदोष होय और कुरूप होय- 
जो FA जन्म होय तो आकाडादेवी दोष करे 
ज्वर होय, HATAR स्वप्न देखे, नेच पीडा पाव | 
सिथनसें होय तो मदासाया दाघ करें, सामायेक 
ज्वर आवे. अनिल भय होय. जो कक खे होय 
ता Tiene t दाषस राव. हर, HAS Zits 
22 ॥जो faze होय तो प्रेत बाधा करे. दिन 
HII आवे. जो कन्था में होय तो दुष्ट अहदोण 
से शारीरिक बाधा, क्रोध, आलस्य अरायि 
होय || १२ n जो तुला में जन्म होय तो ETSI 
' पाल दोष करै, सन्तान का पाडा कर, जो F- 
दिचक में होय तो सपेस भय. देहपीड़ा ज्वर को 
उपजावे. HITS होय ॥१३॥ Was होय तो देह 
दोष ज्वर uim. पेटपाड़ा दाल होय. और जो 
SGre a में जन्म होय तो चण्डिका का दोष 
: होय अङ्ग अङ्ग होय: और ज्वर होय ४१४ ug 
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भाषाटीकासमेत | १११ 
म्भ सें होय तो प्रत दोंष करे. मलिन रहे: देह 
पाडा सीन में जन्म होय तो योगिनीदोष: eT 
ज्वर्‌ कर ^9 जा १२।९। ३) ९ इनम पापग्रह 
'होय ता विच जल WAA मृत्यु पाचे- वा कुछ 
दाष होच ॥ २६ ४ P 

घानी जलेकुजे शस्त्रे युतेसूयस्व 
बन्धजः। राहोविक्रमतोनछ्ठःशा- 
न्तिप्‌ जाद्वि जाचनः॥१०॥ BAR 
गोत्रदोषोपि परक्षेत्रपरोद्ववः । 


WIAs शत्नरदोषोडसित्रेस्वजन 
सुंभवः ॥ १८ ॥ 


दीका--जो इन स्थान सें शनि होय तो जळ 
हें Sa, आर झंगल हाय तो हाथियार स मरे 
और Ay होय तो निजवछावाले के हाथ स अरे 
खा विष से! ओर राहु होय तो कुत्सितप्रकृति उ 
Os. चोरी और कुमागगामी होय जो ऐसे we 
होंय तो राहाण की पूजा करन से संतान सळी 
होय, TIAA AT WS तो गोज से दोष हो, 
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११२ SITES । 
और जोस्वक्षेचीग्रह पड़े तो गोत्र से दोष होय 
और परक्षेत्री दूषित ग्रहं UE तो. पर्‌.सनुष्य 
जनित पाडा हाथ ISI स कलश पावे. TA- 
FAA होय तो AAA oup पाच ॥१०।१८॥ 
हातक्षेचदोषः ॥ : 


=e 





i 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 


-> 
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आाषाटीकाससेल १.१३ 
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११४ STAT । 
आदित्येचाश्विनीहस्तमूलस्पु 
ष्योत्तरात्रयस्‌। सिद्ियोगोघनि 
sare तिथिर्प्यष्ठसीतथा ॥१८॥ 
स्थविशाखामरणीज्येष्ठा - सेत्रंस 
घातथा | चत॒ढशीद्वादशीच fa 


रूद्रासप्मीतिथि:॥ २० ॥ सोसंपु 
व्यानुराधाच अवणीरोहिणीर . 


7: | नवसीदशसीचापि सिद्धियो 
गाःप्रकोत्तिताः॥ २१॥ चन्द्रचित्रा 
विशाखाच तथाषाढाढूथंबुधेः | 
एकाद्शीतथाषष्ठी वज्जेनीयात्र 
योदशी ॥ २२॥ भोमेसूलाशिवनो 
स्पे सगइचोत्तरमाद्वपात्‌। सिद्वा 
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Ss SNR र 0??? 


घाटीकासमेत | ११५ 
gatqdiure सप्तमीच sua 
grt u २३॥ निंद्याशतभिषाद्वीच 
चानष्ठापवभादूपात! सघाचात्त 
रबाळे चढ्रितीयाद sess ॥२४॥ 
बुधानुराचापुष्यच कत्तिकारोहिं 
wan: । द्वादशीसिद्नियोगाशच 
द्वितोयासप्तमीतिथिः॥ २४ बुचे 
uei चनिष्ठाचरवतीचाशिवनीस 
ग: p ततीयांनवर्सी चाचि बज्जथ 
त्य्रतिपत्तिथिम्‌ ॥ २६ ॥ गुरोचद 
शसी पच्चपीणमासीविशेषतः। पी 
व्णाजिवन्यनुराधाच सिद्विःपुष्यः 
पुनवेसुः ॥ २७ ॥ जीवेशतमिषा 
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११६ aaar | 
aia. कतिकोत्तरफाल्गुनी । वि 
iaa गोऽष्टसीषछ्ी चतर्थीच fa 
बजिताः acu शुक्रिचित्रायसा 
पषाश्रवणश्च ueeg: । सिद्वा 
anaman प्रतिपच्चत्रयोद 
शी ॥ २८॥ भागबेरोहिशीपष्यो 
ज्येष्ठाऽशलेषालघातथा । feat 
यांसप्रसीचाचि वज्जेनीया सदा 
qA: ae ॥ शनी चरा हिणीस्वा 
et त्रवणःपर्वफाल्गनी । मचा 
चनवमीसिठाचतुर्थीचत्रयादशी 
. ॥ ३१ ॥ शनीहस्तेतराषाढा चि 
. आचात्तरफाल्गनी। रेवतीचसदा 
वड्या तिथिःषष्टरोचसप्तमी usa. 
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आजाटीकाससेत । ११७ 
'टएका--अष्टली रावे जार को अ. हं. सू. पुष्य 
तीनो उत्तरा धनिष्ठा हो तो सिडियाग काहिये जो 
रथि को १४७१९९ विशा. आर. ज्ये. अनुः सघा हों 
तो कुयोण कहिये । सोलवार को ९ । १० पुष्य 
Ad. A. शो खूण. «t तो RAR योग कहिय i 
जो सोझवार को ११।६।१३ चित्रा, विज्या. पृवाणा 
उस्तराघा. हों तो कुयोम wey | जो सोमको 
८ 1310113 घल, We. :आइले. W. उ. Ut 
हा ता IISA काहेये जा सामका २ । १० 
शॉ. आ. घ. पू. भा. सघा, उषा. होय ता 
SUT SITY बुध का १२। २।७ वा अनु झु 
पुष्य. कु. रो. S. हों तो सिडियाण कहिये बुध 
को ३।९। १, था We, ध.रे. आ. झा. हां तो 
GUN RECA जो शुरू को ५ ! १० । १५ वां अ. 
रे. अनु. पु. पुण्य हो तो Tene योग काहिय जो. 
शुरुका ८ 1६1 JT शा. आ. कृ. S. भा. रा 
सग हों. तो कुयाग काहिथ जो BPR को 221 ६। 
$113 वा जे. उ.फा- रेआ.अ. थे पुनवखु सिड 
योग HCA ॥ Wu जो झुक को २।७ रो. पु. 
age. में. ज्थयष्ठा दाता Hay काहिये जो 
हानि को ९। ४। १३ Wr रो. स्वा श्र. पूफा- 
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११८ '  ज्ीघ्रबोध। 

qx ता सिया कहिये,जो काने को ३।७वा 
Z-S. षा.चत्रा उतन्तरा-र्‌. हा ता कुयाग काहय॥ 

चर चलंस्स॒ तंस्वातोपुनव ug 

तित्रयस । क्ररसग्रेसघापवोत्रित 
घंभरणीतथा॥ ३३ ॥ च्रर्वस्थरंवि 
fafese रोहिणीचोत्तरात्रयसू | 
तीइय द हणामाउलेषज्याष्ठाद्वी 
सलसेवच॥ ३४॥ AAAA 
ष्योहरतोाशिवर्न्यासजित्स्मतस | 
सद सेत्रंस्सतंचित्रा ऽनेराधारेव- 
तीमगः॥३४॥/ सश्र सा चारणा प्रोक्त 
विशाश्याकृत्तिकातथा।नक्षत्रष्वेष 
कसोणिनासतल्यानकारयेत्‌ ३६ 


टीका--अब अट्टाइस नक्षचाकी सात संज्ञा 

हेंसो भिन्न भिन्न कहते हें प्रथम स्वाती पु. श्र 
~ e A` e 

WA. ये नक्षत्र चरसज्ञक,हें थे चरकायकों झुभ- 
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साषादीकासमत | ११९ 


वाच्य म. भय. क्ररसज्ञकनक्तच करका- 


। प 
Gn 
CNY | राहणी उत्तरात्रय ये HARAR 
=I 
3T 


Be Ae 


aa स्थरकाय स लााजय | ASS. ज्य. AT 
ग्‌ 1द्णासज्ञक AMA ताक्ष्णकाय स ग्राह्य F | 
है. पु. आरव. ATA. य SAINTIA नक्षत्र 
घस्वल्पकाये मंग्ाह्य हं । चित्रा. अनु BTA 
रवता य सदुमत्रसज्ञक AAA कामछ AAA 
का शुन ह, Tq. H ये AA साधारण नक्षत्र 
सामान्यकाय म STU हं ये सबा का सञाफल 
नामानुसार जानेय ॥ ३३.। ३६॥ 


5 41. 


T 


zi 


E 


4 





AAA का सातप्रकार की संज्ञाका चक्र | 





























' स्वा. | पुन. 2T च. |" झा. चर चल 
म. | re q q भ AT उभ 
रो. | उ, ET ir ^e | ga स्थिर 

tum = | o तीक्ष्ण दारुण 











= ज्ये. आ. | 
| 
। 
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१२० alinarey । 

शलिचक्र नराकारं लिखेदात्र 
शनिर्भवेत्‌ | तन्नक्षत्रंमुखेदत्त्वा 
यावच्नामनरस्यच ॥ ३७॥ ताव 
द्विचारयेत्तत्रज्ञेयंतत्र शुभा शुभस्‌। 
णव्हंसुखेचनक्षत्र चत्वारि द क्षिण 
करे ॥ ३८ ॥ त्रथंत्रयंपादयोश्च 
वासहस्तेचतुष्ठयस्‌ | ललाटोद्रु 
अयंनेत्रे हृदि पञ्च॒गु दे यम्‌ ॥३४॥ 
शएकेकंद ANA AAATURA 
णच | हानिसखेदक्षहस्तेलाभो 
वासेच रोगता॥४०॥ हृदिश्रीसंस्त 
केराज्यंपादेपय्यटनंक लस्‌॥नेन्र 
सुश्वं गुदेस्रत्यःकुक्षोशोकंविचिंतथ 
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| अाषावाकाससत | १२१ 
तू ॥ ४१ ॥ जपाङिपृजनाचोसि 
याणांजायतेसदा | अन्यान्यंब 
चायोणिवाहनादिबचहूनिच ॥ 


टीका--अब हानियक्रका विचार कहत हें, 
शणिचिक्र लशाकार लिख जो नक्षत्रका शानि होय 
RA जन्मनक्षत्र तक गिने फिर शने TIT से 
आदि प्राति अंग में सब नक्षत्र स्थापित कर जिस 
अगले जन्मनध्वच पडे ATA फल जानिये JEAN 
TR Cea हाथ ४ दक्षिण पादश्वायपाद्‌ BU 
हाथ ४,लराट है AW २ हृदय ५ गुदार, दक्षिण 
कोण में १, ये एसे ऋणशएलक रखिय जो UU 
जन्झनध्हज पड़े तो हारिकरे. वास हस्त A शोग, 
हृद्य में लक्ष्मी, ललाट खे राजपद, दघ्यिणरस्त सें 
लाभ, चरणन सें ANG, AT सें सुख, गुदा में 
झुत्यु, काख सें पड़े तो शक करे TMA जप, 
दाळ, पूजा ब्राह्मणमोजयादिक से कल्याण Fa 
होथ,ओर इसी प्रकार अनेक वाइनादि थिचार 
होता Vat अन्य ग्रन्थन चिषे विचार कछया है ॥ 


AA e^ । I is 
मेषेशनोगुजरषु प्रभासेचाबुदे 
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१२२ शाघ्रबाध | 
qu । सिथनेजायतेपीडा waa 
ल्लश्यलेषच॥ ४३ ॥ कककाइसीर 
HATA शक्रप्रस्थमगाधिप । शन 
इचरेच कन्यायांसालवार्येचसंक्ष 
यस्‌ ॥ ४४ ॥ तुलावश्चिकचापेषु 
_ यदियातिशनेशचरः | नवर्षन्ति 
तद!मेघाः एश्वीदु्भिक्षपीडिता 
॥ ४४ ॥ सुभिक्षुंसकरेकुस्भे जाय 
ते बहुघाशनी | सीनेचसवेलो का 
नां ढुसिक्षन्तुक्षयोभवेत्‌ ॥ ४६ n 


. टीका-मेषका शनि हो तो गुजर देशम पीड़ा 
करे. JARI पभासक्षच ओर अबुद देकामें,मिथुन 
का मूळस्थलं। TWA. ककका AIGA देशा विषे 
सिंहका इद्रप्रस्थ TAA. कन्याका मालव TAA 
पीडा कर. तुला TSAR धन का हो ता स्वल्प ' 
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भाषाटीकाससत | १२३ 
वृष्टि कर्‌ एश्वी ढासिक्ष से mifer होय. HA 
MATH हो तो अन्नका सकाल कर मीनका हा 
ता सवत्र काल पड NAA पाडा हाथ ४१ 


. यन्रमासेरवेववोराजायन्तेपञ्च 


JAAA | दुभिक्ष छत्रभंगञ्च॒ त 


दार्तेचसहद्भथस्‌ ॥ 93 .॥ At 
सस्यणञ्चवाराइचयत्रसासेभर्वान्त 
हि | चनचान्यससृद्विएच सुखी स 
वतिसेदिनी u ४८ ॥ JARTA 
हीसूनोजोयन्त पंचवासराः । र 
क्त नपरिताएश्वीळत्रमंगस्तदास 
ATI ४८ n बृचस्यपंचवाराशइच 
जायन्त र्चानरन्तरम्‌ | प्रजाश्च 


` सुस्वसस्पत्नाः सुसिक्षञ्ञप्रजायते - 
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१२४ शीघबाध। 
॥१०॥यञ्रमासेपञ्चुवाणाजायन्त च 
बहस्पतेः। विग्रहःपशिचसेदेशे पी 
डाथुद्वचजायजे ॥ ४१ ॥ शुक्रस्य 
ञ्ुवाराशच यत्रमासे ATATA] 
arate: सुभिक्षंच सुखंतत्रप्रव 
iet ॥ ४२॥ शनिवाराथद्वापञ्च पा 
तालेकण्पतेफणी | इंशानदे शभ 
Sg afgereéreweet ॥ ४३॥ 


टीका--जिस Avia में पांच रविवार VIP तो 
अन्न झहंगा DIAN तथा वहा अव होथ । सहीने 
सें पांच सोमवार पडे तो धनधान्य की गडि सवच 
सुख करे! एक मास में णांच मंगल पडे तो एथ्वी 
रुघिर पारित तथा छत्रभग हाय ॥ ४९ ॥ जिस 
साससे पांच बुधवार Gs ता प्रजा सुख्खा होय 
Wr p रहे ॥ ५० ॥ जो मास में पांच शुरुवार 
पडे तो पश्चिम में विग्रह पीडा wit युद्ध vu 
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भावार्टाकास्दनेत | 135 

ll? ॥ एक सहीने में पांच झाक्ृवार We तो 
प्रजा बढे Gina खर्व छोय जोन मालसे पांच 
VAAL पड़ तो पाताल में शष "uid इशान देश 
भंग आश्लिकोप और अन्न ATT होय US ॥ 


ंगुल्योविंणति:सूर्य शंकुःसोसे 
चषीडश | कुजेपञ्चुदशांगुल्योबु 
qaragin ॥ ४४ ॥ योदश 
गुरीवार द्रादशाकजशुक्रयोः | 
शंकुसलेयदाछाया मध्यान्ह चपर 
जायते ॥ ४४ ॥ तदाचाभिजिद्ा 
ख्याता चाटिकळास्सता TA: ST 
्रक्ायाणसर्वाण सिद्धियांतिक 
तानिच ॥ ५६॥ जातोसिजितिरा 
जास्याद्बापारेसिह्रित्तमा । स 
हाक्ररविथीगेनसवमंगलद्ायक 
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१२७ RUSET | 

टीका--र'वेचारका बीस ee uum ठादी 
काज, सालका १३, स. का १५ ur. का २७, TAT 
23, ठा. का १२, शझानका १२, जब दां प्रहर के 
अन्त सं साकळी छाया साकक AT A आव तब 
अभिजित HEU एक घटी का होताहे. सा सवं 
काये व्यापार में Aa होताहे. इस सुद्दृतपर 
जन्म, होय तो राजा होय ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


थाशिजितसह्नतयंत्र 


— 4M 





= — ——À — } = 











ऽगु.. | २० १६ १५ | १४ | १३ | १२। ३१ 


अर्थवद्धिः फाल्गुनेस्याच्चत्रेच 


घनसम्पदः। वेशाखेविग्रहोराज्ञाँ 


ज्येष्ठेवृष्टि ग्वभूय स॥३८॥ आषाढे 
चौढितेशुक्रजलंभवतिढुलससू 
ग्रावणेतचशोः पोडाभाद्रधान्यस 


aga uw ye ॥ आशिवनेसवेसस्प 
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बार] र. | च. |. |. ^8 गु. |Z.) श. | 


मआाषाटीकांसघत | १२७ 
त्तिःशुसंकात्तिकमार्गयोः। पौषेसा 
घेळत्रभंगो यद्युदेतिभगो Yar 8o 


दीका--जों BRA उदय फाल्गुन A होय 
तो अन्न सस्ता होय. चेच में होय तो मेघ नाक 
बरसे और Ula को सुख होय. धनसंपदा 
अधिक होय. AMAN उदय होय तो राजन सं 
विग्रह करे, ज्येष्ठ में उदय होय ता वषा वित्राष 
करे USSU आ।षाढ़में होय ता मध्यम करे श्राव- 
Ty होय तो पत्चाओ को पीडाकरे. भादो में 
हाय ता अन्न Ed उपजाव || ५९ || SIT aT- 
दिवन में होय तो सवसंपत्ति करे. कातिक 
तथा अगहनसं होय तो Brat है; जो पौष awe 
से उदय हाय ता छञभग कर्‌ Fo u 


पूववायुहालिकाथाःप्रजाभूषा 
लयोस्सुखस्‌ | पलायनंचढुभि्षं 
दक्षिण जञाघतेध्रवस्‌॥ ६१॥ पाश्च 
HAUS णत्तिर्त्तरधान्यसस्भवः। 
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१२८ WURST 2 
यदिखेचशिखावद्विद गराज्षोपि 
o N 

SAT ॥ ६२॥ 

— टीका- जो होलिका को पूव ary चले तो 
(राजा प्रजाको सुख करे. और दक्षिण पवन चले 
तो देश भागे gura, पछुवां चले तो तृण 
खञ्पास्ति TE. उत्तरपवन चल तो UIFSA होय 


जो होलिका Al धुवा आकाशका छूधा चल ता 
राजणड छटजाय ॥ ९१ n ६२ ॥ 


शकादश्यांकातिकस्य यदिस 
ZJZ | आषाढेचतथाव 
छिजोयते «renum: ॥ ६३॥ सा 
गेशीषस्थचाष्टस्यां दज्यन्तेविद्य 
तोयदा | reru सा 
सिसञ्जायतेश्रवस्‌ ॥ ६४ ॥ कष्ण 
quias वृष्टिः पोषेचजाथ 
ते।तदाभाद्रपदेसासे वष्टिसबति 
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'आाषाटीकाससेत। १२९ 
भूयसी ॥ ६४ ॥ वृष्टिश्चेन्माचस 
सस्यांज्येष्लेसूलेचवषंते । नक्षत्रे 
वबारिवाहश्च तदान्नेः qala 
ही ॥ ६६॥ पञ्चम्यांप्रथसेपझे श्रा 
वणेचप्रवषते। पयोवबाहस्तदाचा 
न्थचेराव्याप्राजलराप us ॥ 


टाका--जा कातिकी एकादशीको AT छाया 
कर ता आघाढ स चषा हा ॥ $3 u SISTI 
अष्ट्रा का विद्युत्‌ देख ता श्रावणसे उत्तम वाष्ट 
हाय WII जो पाषक्कष्ण द्शाभीमें मेघ चर्ष at 
भादा सं अधिक TY ॥६५॥ जो खाघ में सप्ती 
का चष आए ज्यष्ठ स UO नक्षत्र चष ता वषा 
क सव AMA SAA TH आर. अन्न उपज ६६ 
जो श्रावणकूष्ण TWAT सें वर्षे तो वषा बहुत 
होय ॥ ६७ ॥ 


त््राषाढेपूणिमायांतु यन्नक्षत्रं 
विचारयेत्‌ | पूवोघाढेसुसिक्षंच 
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२३० ` काघनोधः। 
सूलेदुर्मिक्षमुच्यते । उत्तराषाढ 
केइवानां पीडाकटकसंगतिसू ६८ 


टीका-जो आषाढी पोणिमा को जो नक्षत्र होय 
उसका विचार करे जो पुवाषाढा होय. मल होय 
तो दुसिक्ष पड़ उत्तराषाढा होय तो घाड़ाआंका 
पाडा होय ॥ ३८ ॥ ; 


ज्येष्ठस्यप्रथसेपक्षे प्रतिषच्चय 
दाभवेत्‌ । रवेबोरस्तदावायुवा 
लिवज्लान्तकारकः॥ ६८॥ अत्यन्त 
विग्रह्योमोमेबुघेदुभिक्षमुच्यते । 
अनावृष्टिःशनेवोरेजलंकापिनल | 
भ्यते॥३०॥ सोमशुक्रसुरेज्यानांय 
दिवारःप्रजायते। घनधान्यसुती 
त्पत्तिगहेगेहेमहो त्सवः ॥७१॥ di 
षसासस्यसंक्वांती रविवारोयदा 
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7 ITAA ATTRA । २३१ 
सवेत्‌। घान्यालांजिगणंसोल्यंभी 
सवारेचतगंशम्‌ । जिंगणंशनिवा 
रचबुघेशुक्र ससस्भवेल्‌॥ऽरासुरा 
चायपसो स चसील्यसघंसा नचि 
तम्‌ ऋरोहिलाभळद्रान्य खोस्यो 
हानिप्रद्ोभवेल्‌ n 9३॥ MARR 
सणसूय वारेबालिसमोरण: | सी 

संपीडापशूनांचढु eure gre फच 
i ॥ 9४॥ ganana खि 
श्यासञ्चुरतेमही | हिंसाका सातु 
रालोकायादिवष्टिश्चत हि ने॥७५॥ 
सुक्रान्तौयदिसीनस्य sre 
जायते। छञ्रसंगीसहासारो रोद 
नंभयचिन्तया iss संकऋान्तोसो 
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१३२ शीघचाघ' । 
सवारश्चत्प्रजानांपरसंसुशस्‌ | 
भानुभीमाकिवारेष पापयुद्वंलह 
घता ॥ 331 


टीका जो ज्येष्ठ कृष्ण? रविवाश्का पड़ तो 
पवन अतिवेग स चले. ओर वृक्ष ZZ. भोम पड़े 
तो विग्रह AS wu पड़े लो इ भिक्ष TIT. says 
तो वषएाजल न सिल. सोम चाक गुरू पडे तो धन 


चान्य सतानस्त urn ६९ ॥७०॥ ७१पाष A- 
ऋत रावका पड ता अन्न DIU साल बक 


MATAR चोगुन.कानिको तिशुत.गुरू सो मका आधे, 
कमचार US घाटा कूरपर नफा होय u ७२॥ ३७ 
जो सोन संकांति रविचार को होय ता वष भर पवन 
चले मं. होय लो पञ पीडित दोय.कानि पड़े दु भिक्ष 
रहे आरये दिन वषा SIVA TANT प्रजा दुखी 

यावादी, [EAH और कामातर होथ बुध में 
पड़ तो छञ भंग, सहासारी, चिन्ता और WATT 
जावे सामपड़ ता सुख होय. रचि, Ala शनिवार 
पडे ता पापथन आर WEIT कर ॥७४ ७५ UR 
| 


QA Fes घरनकचनाकळात्ससा 
ब्रोऽश्चिगश्छते | ume m 
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शावाटीकाससेतँ | १३३ 
Wem ज्रिकषटकपूनःप॒नः ॥ ३८ ॥ 
पन्थाभोगाव्यथावस्त्रं Bawa 
विप्लंधनम्‌ | षट केभागेफलश्र 
घुंसासेसासे विचारथेतू ॥ ७८ ॥ 


टीकॉ-ख ऋषपत्थे।ते | रूकातिरुमरक नक्षत्र 

से २७ ATA ARATE गानिय. जो तान ताइ होय 
तो प्‌थचळाव. ATATS सुस्वभाग. १२ व्यथा 
१८ला su. २१ ला ह्याने २७ला उवंपुलचन 
तथा सागासळे या प्रकार सास मास चिचाहेरेय॥ 


aua 


६ भाग. 


X =X ऋतया 





2 7 | 
द वस्त्र 

राशिचक्र लिखित्वादी मेष से 
ऋतिभादिकम | अष्टाविंशति 





१३% ANSET | 
Ras लिखेशछत संकले con 
सन्धाडु यदु uaa ढन्यत्रकेकसे 
बच | चत्वारःसागरास्तत्र सन्ध 
यपचाष्रसंख्यया ceu rer 
लञ्रचस्दार AZIA फ़ोसमतानि 
च | शोहिशोपलितायज suu 
SIEPHTZEPDH ॥८२४ जाताजलप्र 
दस्थेपाचन्केस्थपरमप्रिया | सुम 
द्वोॉतसहाब्टिस्तट qiu seus 
ना | पवलेबिन्दुसात्राच खण्ड 
gipsga ॥ ८३॥ 
ZYehi— ST चकान्णथावंष सख्य चचार, 
Nye रागइणा पलन का Risy |’ पाहल 
Sizam! SIS SI ARIST रा ह्णाचकऋमस ग- 


भत काज Al रशााइणाचक्रम ९८ ABA NAF 
[zx [S ९ HHA. एक एक २ झाङ्गनस एक एक 


१ जक्षङ साधन म. आर एक एक ? तटन धॉरय | 


तहर सघको GANA जान AMAA QA AN 
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अआाषाटीकाससेत | 234 
नक्षञ्में WA. जो रोहिणा Wr पड़े तो वषो 
आधेक हाय. NAA पर ता वषा थाडा हाय. 


< 
~ ~ 


संधिनम परे तो कभी TT कभी न चष. तट सं 
रोहिणी परे तो ञो भनत्रष्टि होय. अदिवनीक 
स्थान सें सकातिदिननध्वत्न धारिय।८०।८१।८२।८३ 


sq रोहिणीचक्रम्‌ 


a सिंधु. | 


कै 2 र| emat | 


भरणा 





तठ. धनिप्ठा, — प्रे 
D 
e: 4 V5 ) 
गस I va DS 
3 — 4 JE pe ON tag 


“>...” yx -* ~ d 
आभाजत्त.श्रचण, | ७, pt © aa पुष्य Saat. 





_तट उत्त. वा. — । ) तट. मघा. 
4 y H 4. 
*. Oe f 

ES y 


GO 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१३६ शीघ्रबाध। 
नराकारंलिखेत्रक्र सूथ्योयत्र 
व्यवस्थितः। तन्नक्षत्रादिव्हंळछत्वा 
त्रथंदद्याच्चसस्तके॥ C9 NAVA 
यंस्कन्ययोएच दव्यादेककसे वची 
बाहुद््येतथेककं पाण्योरेककमे 
वच ॥ ८५॥ हाद पञ्चगुदेच कंना 
भीचेकस्प्रदापयेत्‌ | जंघथोरेक 
सेकंच षड़ंकाःपा दयो दूं योः ॥८६॥ 
सस्तकेपट्टबंधीस्यान्सखे सिष्टान्न 
सोजनस्‌। स्कन्धेगजन्द्रगासीस्था 
दूबाहुस्थानेच्॒तोभवल्‌ ॥ ८७॥ 
याणीचजायतेचोरोहदयेऽपीशइब 
रोनरः | स्वल्पतोषोभवेन्नराभी 
परद्वाररतोगुदे ॥ ८८॥ siu 
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भाषाटीकासमेत | १३७ 


परदेशीस्यादल्पायुश्चपददूथे । 
नृचक्रसूयनक्ष त्राञ्ञन्मभावोऽधि 
TAMAS ॥ ८८ ॥ 


टीका-अब नरचक कहत हैं ताका गाणितचक्र 
HUMNAY. सूय के नक्षत्र से SRIAN तक 
गिनिये. जिस अग में जन्म नध्तञ परे ताका फल 
कादिये. जो साथेविषे जन्म AAA परे तो कुटुंब 
नायक होय और जो सुख में परे तो मीठा अन्न 
भोजनकरे स्कन्थ में परे तो गजगामी WI. आर 
जो अज म पर तो Vlg छटि जाय. हाथनसे परे 
तो चोर होय. STATA परेता ठाकुर होय. CITA 
अधिक पाचे. इश्वर तुल्य सन्सान पावे: और 
जो नासिम पर्‌ तो थोडे भोजन A सन्तुष्ट रहे 
और जो Tal में जन्सनक्षच परे तो परखीगामी 
होय. ATT में परे तो परदेशावास करे. और 
जो जन्मनक्षञञ ALN आवे तो आयुष्य थोरी 
पावे. थोडी अवस्थामें BEY होय ॥८४।८५।८६ 


MAARA ZA तदाव्याःस 
पमस्तके। uggar: 
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` १३८ (Co ्धोघबोध | 

सप्त तारकाः ॥ ८०॥ Wed 
चनोसान्यः एष्ट हानिश्च fed 
नः। हृदयसुखसर्पात्त: umud 
हनंफलस्‌ NUN 


टाका जस ग्रासम चा नगरम AAT चाह 
लसा Alan नासस AAA कर लाज. जा नक्षत्र 
आस का पाइय ताठाक ZW नक्षत्र पयत अट्टा 
इसा जानथ तासत ग्रास नक्षत्र As दक सात 
नक्षत्र AAR माथ पर दाज अरु ७पाठ पर दाज. 
9 ह्दय पर दाज. ७ पाव पर दाज. तब अपने 
AAA दाखयजासाथपर पर ता वडा धना हाय 
AFAA पाच पाठ स दान पाव, आर हृदयम 
पर ता खुखसप!त्त पाव, पावम पर ता Wea 
अ पयटन कराव ९०।९१ 1 

















भाषाटीकाससेत | १३९ 

` सूलेष्ठी सूलवृक्षस्य घटिकाःप 
रिकीत्ति ताः। स्तस्मेषृषट्‌्कर्घाट 
कास्त्वचिचेकादशस्सृताः ॥ २॥ 
शास्दायांचनवप्रोक्काः पत्रप्रोक्ता 
sagen । पुष्पेपञ्चफलेवेदाः 
शिखायांचत्रयंस्यतस्‌।॥ ८३॥ सूले 
नाशोहिसूलस्य स्तस्मेहानिधन 
क्षयः caedis eres 
खायांमालपीडनसू॥८४॥ परिवा 
रक्षयंपत्र एष्पेसन्त्रीचभषतेः | 
फलेराज्यं शिखायांचेदलपजीवी 
a बालकः WYN DU 
टीका-अब मल संज्ञक जो नक्षच = तिनके 


बिचार का रात मळ चक्रकारक कहत ह | मूल 
वृक्ष बनाय क ८ घरा Wo स घारथ, दे स्तन स्प 
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१४० आीघजोध॑ । 

११ त्वचामें, ९ शाखाले, १४ पत्र ५ पुष्प, ४ फलं, 

३ शिखा में य ६० Meat ऋस सों घरिये उस 

का फल जो सूल की ८ Ww) ६ 

घडी सं बालकका जन्म sega) | qd 

होय तो AG ATA हो | शिखा | ३ | अल्पायु | 

ART IRAH हो. | | — 

तो घन हानि हाय त्वचा | we | ४ | ae | 

की ११ घारिनस हाय तो | | i 

आता का नाश हाय, | we | ५ | राजमंत्री. | 
| 





Bilal का ९ ata म॑ | 
हाय di पीड़ा करे, जो ४ | परिवरिक्ष | 


प्न की १४ घरिन में — ¬ 
| शाखा | ९ | माताना, | 





हो तो परिवार क्षय करे 
कल x TUN SIT | त्वचा | १६ | भ्राताना. | 
राजसचा हाय. फलन  — — | | — — 
वो ४ घारनस जन्म तो | स्तंभ | ६ | धनहानि | 
राजा हाय अथवा वशां | 

सें वा ca मे श्रेष्ट होय. | मूल | ८ | मूलनाश | 
शिखा की ३ घरिन सें M 

जन्मे तो आयु अल्प पावे ॥ ९२॥९३॥९४॥९५॥ 


ब्‌वत्यादिखगान्तेच यावत्तिष्ठ 
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भाषाडीकाक्षसेत | १४१ 
तिचन्द्रमाः | तावच्छुक्रोभवेदन्धः 
सस्सु खेढक्षिणजुसः॥ ८६॥ प्राकूप 
पचादुदित: UR चञ्चसप्तदिनं 
fan: faaagaga ag 
देवगुरोरपि ॥ ४७ ॥ adiu 
Teu प्रथमेसप्तमेशशी | शुक्त 
पक्षद्रितीयस्तु पङ्चसेनवसेशसः। 
८८॥ ताराः शुभप्रदाः SI 
पञ्चसप्तवजिताः । प्रथमेदण 
Wu तृतीयेकादशेतथा nce 
यदिस्यात्सबलश्चंद्स्तारापिक्क 
दायिनी | तृतीयेपञ्चसेतारा 
सप्तसेचनणां भवेत्‌ ॥ १०० N 

दीका- रेवती से खराशिर तक डाक्र अन्ध रहता 


है सो सन्छुख और दहिन शुभ है ॥ ९६.॥ जब 
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१४२ RAAT । 

qa पद्चिचप्त में सूथे उदय हाथ तो पांच सात 
दिन बालक रहे | अस्त में पांच सात दिन wx 
है, (SET queue जानिये ॥ ९७॥ चन्द्रे ३1१० 
६ कुस हें। ओर झकृुपक्ष d २।५।९ उास है । 
और ३॥५७ त्याग के सब तारा शुभ हें, १ 
।३।३।११ जा चन्द्रमा बला हा ता तारा Saye 
न WW. ओर जो AM Bele जिस SD को 
होय तो चन्द्रधारा कलेशदायी EU Il 





QE ताराबलयन्त्रम O 














[| १ | ५९ 





e 


| ९ | ११| श्‌ oum 





तितला 


जन्म भादण ये ढ्ी सानक्रमाचदि 
नसावचिसू | नर्वासस्तुहरद्वाग 
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भनाषाटाकासभंत | १४३ 
शेषंताराविनिदिरोेत्‌ ॥ १॥ जन्स _ 
weufguq aa: प्रत्यरिः साथ 
कोवचः | सेत्रातिसंत्रंताराः स्यु 
स्त्रिरावृत्यानवेबच्चि॥ २॥ (s 
दशमेभोसो US: HA शानः WH: 
qupafediaal चतुथदशसेलु 
घः॥३॥ द्वितोयेपज्लमेजोवः सप्त 
से नवसेशुभः | विवाहणुक्रोढ 
वसे षघ्ठुस्यात्सप्तसेशुभः ॥ ४ tt 

कादशेग्रहा: सवं QARAY 
शोभना: | ग्रहाणांगोचरजञयं फ 
लं विज्ञ PULAA ॥ ५॥ दश 
स्थवाचिङष्णेतु TAURA 
साः। ततः ALA ag: DART 
शंविवाजितः WE W २.२ 
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१७४७ SEIN । 


 टीका-जन्म नक्षच स दिन नक्षत्र तक गिनके 

- “का नाग हारिय शष बच सो तारा छहिये सो 

जन्म, संपत्ति, विपत्ति, wa, प्रत्यरि, साधक, 

वध, Ser अतिसेत्र, ये संज्ञा तीन आवृत्ति वि 

चार के ॥ १ ॥ २ २।९।१9 भाम राहु, कलु, अरु 

शान य झुल हू | ५८॥९॥४॥९० वुध शाम हैं। १९ 

. SIRBIS शुरू शुभ हे । ९१ सवग्रह शुभ = ॥३॥ 

VIS कृष्णपक्ष का १० दिन तक चन्द्रमा पूण 

है सा जुभ है फिर १० दिन तक क्षीण है सो 
apr काय को वर्जित है ॥ ६॥ 


चुनव्वसुदुयंक्षीरे श्रतियुग्संक 
रत्रयस | रेवतीदितयंज्येष्ठा स 
गशीषंच WIA usu क्षीरप्राण 
हुराश्त्याज्या सघासेत्र चरोहि 
णी | जत्तराकत्तिकावारा भालु 
MANA TACT: ue N fixer 
एछसीज्ञयाक्षीर चन्द्रकस्ञयोनिशि ॥ 
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आाषाटीकाससेत | १४५ 


` 


सन्ध्याविष्टिश्चवगण्डान्ते. . भोज 
Teel BMAF ॥ ८ 


AC e iN 
अथ क्षारकर्मसह त. 
प. | पु. | अ. ध्य z. 

















x [up too SORS eus 
१० | ११ | १२ | १३ | -ति 








e. 


टीका--उत्तरा पु. पु. श्र. ध. ह. चि. 
अ. ज्ये. g. ये ग्राह्य E और जो प्राणहता 

तेन्हें eun, स. अ. रो. अ. उ ३ कृ. और 
ara हानि रावे ये वार ४।६।०।९।१४ ये तिथि 
रात्रि as संध्या ये समय अरूगंडांत मूल भद्रा 
भोजन करके गोळ्याला ये बज्य हैं ॥७॥८॥९॥ 


रेवतीयुगलेपुष्य रीहिण्यास्छ 
TAAAT: | आवणोत्तरशक्रणु रा 
ज्ञांस्यादसिषेचनस्‌॥-१९०॥ ` 


टीका-रे. अ. ए. रो. अ. अल. श्र. उ. SISI 
इन AMAIA राज्याभेिषक काज ॥ १० ॥. . 
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~ “tue? s 


TT 7 "ES WET: 


१४६ - Sire 1 
शेवतीयुगलंज्येष्ठा सत्रहश्तत्र 
Way: | पुनवसुशचविज्ञेयो गण 
स्तिय्येङमुखीबधेः ॥ ११ ॥ कक्षा 
रोपणबाणज्यं सवसिद्धिंचकार 
येत्‌ । वाहनानिचयन्त्राशि गम 
नंचविघीयले ॥ १२ ॥ पृवात्रयंम 
TIAA विशाखाकत्िकायसः। 
सलंचाधीस खीज्ञेथी नवकोऽयं 
AMIA: ॥ १३ ॥ ARTAIR 
व्यू च खननंविवरस्यच । uz 
चाचासखं यच्च ARARLAR 


TA: ॥ १४ ॥ उत्तरात्रितयंपुष्यो 


रोडिण्याद्वोग्रतित्रयस्‌ wed 


CC-0. Swami Atm 


| बुक्त्रोग [खोज्यो नक्षत्राणां zm | 


आघाटीकाससमत | १४७ 
Parag: ॥ १४ ॥ प्राखादच्छत्रगेहा 


em 


नि प्राकारध्वजतोरणास्‌ | नाना 
सिषेकभशवं च कुर्था दूच्वं सुश्देगणे॥ 


टीका रे. अ. SY. अल. ह. चि. स्वा. खु. पन. 
इन तियङ्सुख नक्षत्रनसं थ काय काजे छक्षारापण 
चाणिज्य बाहन. येत्र रहटादि अरु गन ये aya 

॥ ९१९१ ॥ १२ ॥आठलचा. वि. कृ स. मे इन अधा- 
सख AMAT ये काय कीज. भामि ग्रासादि काथ 
उग्र संघातादि खनन कूपादि इतने काय्य SD 
हैं ॥ २२ । १४॥ उत्तराय. Wr. रा. आ. श्र. 
ध. चा. इन ऊध्चेशुख नक्षञन से थ कास काज 
गशरापाच द्य, BAIL. Wels. राजापकरण. 
अभिषक- अदवाद्यारोहण ये छामहें ॥१५ ॥ १६॥ 


B तियेङ्ष्खाधोसुखऊध्वेसुखयञम्‌ | 


t | sPa. | ज्गे|ऽन. | हः | चि. | स्वा. स्ट. | पुन : 


= 
SS PSS | a i SS व. ह... 


पु. | पू. | पूः | म. ऽछे ta. 


a—XX 39 VQ 


q * SI s mq 








ड. | उ. |s | पू. | रो.¡ अ. श्र 
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१४८ शीघबोध । ` 
_ yadagi सृगाइवौच 
ALIJA | सल MARANA 
सिंघक्कमणिगहाते ॥ १७ 1 सोमश 
ऋतुरज्यानांवारा:शकनम॒त्तमस्‌| 
लग्नेघ॒चापसोनेज वरषोग्राह्यस्तु 
AAT: ॥ श्८॥ ` 

टीका--पु. रे स. ह. चि. स्वा. स्‌: श्र. ध- स. 


ठाकत. गुरूवार. W. HT. g. d. ये लग्न उत्तम 
इन रूब वचार क CT स आंषध कराइ स॥१७॥ 


- अथ भैषज्यम्मह्वतयंचम्‌ | 


पु. पु. रे. a sia) ह. | चिः | खा. | 











मू. | अः | घ. | श. | आ. 





Rx re | क 
आसावस्याष्टसीत्याञ्या पाण 
साचचतुदशी । रविवारेबजनी | 
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वावा स १४९ 
यो गोपशणनांचानिगस:॥१८॥ चि 
ओत्तरारोक्षिणीच श्रवणी पिविव 
जित: | शतेष॒पशजातीनासशुभो 
निग्गसो सवेत्‌ ॥ 22 tt 


टोका--२० ५ ८ । १५ । १४ य Tala. रविवार 
अरू तीनों उत्तरा, त्र. चि. रा. ये नक्षत्र पडानक 
ZaH afaa हं, इनत eU दीजिये ॥१९ ४२०४ 





अथ सञ्ुनिष्कासनसुट्ट तय | 





s भ|क म.|अ. प॒ 














ह. स्वा. fa. sa ज्ये. म्‌. प्‌. | ध. |a | पू 
र. | चं मं. | ब छ श वा. | र 
२ ३.| ४ | ५ | ६।७ tes e | १२ | १३ 








उत्तरायांविशाखायां रोहिण्यां 
च पनव्वसी | नवस्थांचचतदं 
श्याम ए्टम्पांनानघेत्पशन ॥ २१ ॥ 
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१५० SITES. । 

टीका-तीनों उत्तरा; वि. रो. पुन. ये नक्षक्र 
और ९ १४।८ य ताथ Wal लने सें त्याज्य GURUR 

पर्वास त्रदरयंमलं वासवंरेवती 
करः | पुनवसुदूयंग्राच्य पशनां 
क्र यवितऋये॥२२।पुष्योभाद्रपदायु 
ग्संस्वातीश तिर थाश्शिनी। हस्तो 
तरामगोमत्रंतथाइलेषाच रेवती 
॥२३॥ ग्राद्याणिसानिचतानिक्रय 
विक्रययोबधेः । चन्द्र माग्गेवजी 
वानां वाराःशकनसत्तसस्‌ ॥ २४॥ 

टीका--पुवात्रय, अनु, ज्य. A. ध. Y 
पु. इन नक्षञानमे Tal लीजे ॥ २२ [पुष्य, छु. भा 
स्वा, 27. 9312 3. हं. उन्सरान्रय, अलु, अर्ल 


t य नक्षत्र आर चन्द्र, गुरु, डाक य चार उत्तमं 
शाकुन हें थ सव ऋयाकक्रघाकषङुम हं" २३ ॥ 


नन्दातिथेशचनासाद्वी qui 
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भाबाटीकाससेत | १७१ 
थाश्च तथान्तके। घटिकेकाणुसे 
त्याज्या तिथिगणडेघटि द्वयम्‌ २५ 


टीका--नंदातिथिनके आदि पूर्णांक अंत एक 
एक घटी अशु हे ॥ २९ ॥ 


अथ तिथिगंडांतथञ्ञ । 











_ १५ | अंत. | घ. | zi. | आ. | q. |n 
_५ | अंतः | च. | ms [१ 
१० | अंत. | चः | ZT | ST | | 

ञ्थेष्ठाषलेषारेवतीचनासान्ते 


घटिकाढुयम्‌ | आदोसलमचा 
वन्या भगणडवाटकाद्यस २६ 


टीका -ज्यष्ठा. आइले. रे. के अंत की २ घरा, 
3. म. अर्चिना क आदे का २ घटा शुम कायम 
A ह" २६॥ . - E. 
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१०२ 'शीघजाध। C 





अथ नक्षत्रगंडाँतयंच्न | 








| 
ssa. | अं. | घ. | २. | म. | आ.' v. २. 
| अं. | घ |a |sBa| आ. | घ E 
सोनवश्विकककोन्ते घटिका 
ह्णारत्यजेत्‌ | व्य़ादीसेषस्यचा 
पस्य सिंहस्यघटिकाद्ढ कम्‌ ॥२॥ 


'टीका-सीन वृदिचिक कक के अंतघटी से, धन 
re - BP e ७२७ Q A | 
सिह के आदि की घाटिन में शुभ काय न कीज२७ 


अथ लग्नगडांतयंच । 


























| te. अं. | प | 30 em. q. | ३०.। १ 
c. | aT | प. | ३०. arr: | q. | ३० १ 
v. | अ. | पं. | .३० 'आ.| पे. | 30. | ५. 














तिथिगण्डेसगण्डेच लग्नगण्डे 
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'भाषाटाकासभत | १५३ 
चजातकः | नजोवतियदाजातो 
जीवितेचचनीभवेत्‌ ॥ २८॥ 


टीका-तिथि नक्षत्र लग्नके गंडांतां A जन्म 
तो न जीव. अरूजो जीवे तोधनी होय ॥ २८ ॥ 


'सप्तम्यांचरवेवीरे बुधशचप्रति 
पद्दिनस्‌ | संवत्ताख्यस्तदायोगो 
वजेनीयः wer: २८ ॥ 


टोका सप्तमी को रवि परे वा बुध का प्रात 
पत्‌ तोये आवे तो संवताख्ययोग कहिय सा 
श मकायका वाजत है ॥ २९ ॥ 


शुक्र नन्दाबघेसद्वा शनोरिक्ता 
कुजेजया । गुरोपर्णोतिथिज्ञया 
fafeainsared: ua 


दाका-ड्लाक्नन दा FY भद्रा,शनत्रारक्ता, कुज ज- 


या. गुरौ पूणा, होय ता सिडियाग काहिय. ये 


BART को सिडिप्रढ्‌ हैं ३० 0 
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१०४ बघाच । 


अथ सिडियोगयंत्रस | 














aBa Skala aig s बारड 
5 el x | AE 
“a | ७ |e ९ | ae | किथि 
११ | १२ | -१३ | १४ | १५ | तिथि 





विष्कुस्भःप्रीतिराथुष्सान्‌ सो 
साग्यःशोभनस्तथा | अलिगण्ड 
सुक्रमोच घति-शूलस्तथेबच॥३१॥ 
गणडोवृद्धिधेबश्चेच व्याचातोह 
षंणस्तथा। उचंसिद्विव्येतीपाती 
वरीयान्‌ afa: frang fag: 
साध्यः QA: शुक्लो ब्रत्मारेन्द्रोऽथ _ 
efe: | स॒प्तावर्शातराख्याता 
नामतुल्यफलप्रदाः ॥ ३३ ॥ 
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` VTmT—Tq*g W ?, प्रात २, SITE XN २ 
TAT द, दामन ५, अतिगड ६, GRATY 
धात ८, SIG ९,गड १०। द्वाहु १ १, ध्रव २ २,व्यघात 
१३, हषण १४, qur १५, सिाडि१६.व्यतीपात१७ 
TATA १८, TILT WS TAIT oT T, २१साथ्य 
२२, BWA २३ शुक्ल WY, FAT, UR २९,वैधाति 
५७, य याग नासतुल्थ HUA हृ ॥३१ । ३२।३२॥ 


तिथिन्तद्रिगुणीकत्वा visa 
केन कारयेत्‌ । सप्तमिस्लहरद्वा 
गं शेषंकरश्सुच्यते॥ ३४॥ बवशच 
बालवश चेव कोलवबर्तेतिलश्तथा 
गरशचर्वाशजोविष्टिः शप्ततानिच 
राणिच ॥३५॥ कृष्णपक्षे चलुदंश्यां 
शकुनिः पश्चिमेदले | चतुष्पद्‌ 
पचनागशच मावास्यादलद्ूय 
॥ ३६ ॥ शुकलरप्रांतपदायांचाकस्तु 
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$58 RTT retry । 
च्नःप्रथसेदले i स्थिराण्येतानि 
, A s © ; 
चत्वार करणानिजगुबुधाः। ३» 
शुक्र्पातपदान्तेच बवाख्यः कर 
णीभवत्‌ | एंक्षादशचविज्ञेयाशच 
रस्थिरविभागलः ॥ act 


डीका--ड्ाक्ळप्रातिपदाते गतातियि वतमान 
तिथिसमत दूनी करे एक घटाव. सातको भाग 
दीजे. जो अंक बचे सो करण जानिये" ३४।वव, 
बालव, RITA, तैतिल, गर, वाणिज, विष्टि, ये 
सात करण ALAA काहिये ॥ २५॥ कृष्ण 
STA अन्तद्ल शाकुनीना करण कहिये 
आर अमावस्या क पृचद्लका चतुष्पद्‌. करण 
तथा अतदल का नागनाम करण. RTEA ॥३६॥ 
gaa प्रतिपदा के पूवेदल को किंस्तुघ्ननाम्न 
करण Bley. इन वारो का JARA स्थिर | 
कहत wv. आंतदळका बव कहे, थ ग्यारह करण 
चर्‌ स्थर TT ATT कर ANAT आर कृष्ण १क 
पूवद्ल में बालब धारेके WAG कृष्ण चतुद्शी 
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के पुचद्लताइ फार शक्लत्रातपदाक अतद्छम 
aq धारय. या RAAT सदा भगत Fu $9139 


















































ळृष्णपक्षकरणानि. 
| २ lala । ७ | ८ | ९ |१०/११|१२१३ १४३० f 
१+ ` È | | । ११ i १४३० [त 
Wal cs. soe PES 7 PRG LS — — MM —— € — aw 
4| 253,2 % अं ॐ | 8 (acm | बज 
al: Bl $| id als S| ida 
£] RA | = 
hoe Pip uias s CECA लि ea 
S, 4 a लै ॐ अ | ॐ Sop 412. 91 41 a 4 
A हा 3? l त» उऊ 3) zzz 
dj. $a. (9, saa 
| | cael -| f i: 
शक्लपक्षकरणा ने । 

१!२।३।४।५। ६ ७|८ १।१८११ १२१३ १४ १५ 511 
नया कातिक ली I 
कत अवित क्ति ब 8 543459 

A ANG ''.d Ia * Sl «s 
AM Sigh) ‘gm! |° AISI ४4 AT RS 

AAS ja, E 
E Fo) eo PE otf, n | 
e s, 5 spo ats A St. d ds: 0) | 7. 
MAA दा त? a) A ai? ^ 527 124 ८ 
“Qa: wp Xi Sy S NN. = 
fa Modi M ai ea 


_ दस्त्रीघमीनलोचातां AZTRSI 
दितिग्रूः | भुजंगमश्चाणतरो 
भगोय्येसदिवाकरोी.॥३८॥ त्वष्टा 
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१५८ erem । 

वायुः शक्रवन्हीसित्रः शक्रश्चनिः 
sd ति: | जलंविश्वेविधिविंष्णुवा 
सवो वरूणर्तथा॥४० अजैकपाद 
fava: पूषेतिकथिताबुधैः i 
PUTA MARCUM नक्षत्राणा 
मधीशवराः ॥ ४१ ॥ 


टीका--अदिवनी का श्वासी अदठिवनीळुमार, | 
भरणी यम. RART अग्नि. रोदहणी ब्रह्मा. सग | 
चन्द्रमा. आ. VT. पु. आदिति. पुष्य शुरू.आ-छेषा 
सपे. a. पितर. पू. फा. भग. उ. फा. अयमा. 
ह. WU. चि. त्वष्टा. स्वा. वायु. वि. इन्द्राग्नी. 
अनु. मित्र. ज्ये. इन्द्र, भू. राक्षस. पू. WT. जल. 
उ. wr. विश्वदेव. अभि. विधि. श्र. विष्ण. ध 
चासव. शा. वरूण. पू. भा. अजेकापादू. उ. भा 
अहिंबुध्न्य. रे. पूषा. ये. नक्षत्रोंके स्वाथी काहिय 
जिस देवता की प्रतिष्ठा पूजा करे ताका नक्षत्र 
लाज ॥ २९ । ४० । ४९ ॥ 
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अथ नक्षत्रदेवता । 


es | 
अभ BT Las पुआम quw चिनक्षत्र 













— 
eee = c— <a a 











१२।,३।४।५. ६ ७.८ ९/१० ११ १२१३ १४ 
2 4 aia 4 cd on los, c se लात 
Tia Saa 5 Ri FA 4 5 A, nt 
2) 5317123; is | | 5 
Nm IP ELI IE | = 
ERS) 
स्वाविअज्यमू पू उ ऽभि श्र ध श 3 रे [नक्षत्र 
————I—-r--- | — 
१५।१६।१७ १८। १० ROR? २२ २३ २४२ ६२७२८ 
Bis | मय 1 eee करको बा क 
; AJ. Al wn m | i 
(ji^ a gj za, 2, 4, EE a zi E | 
15१ | d] «४ wr = |^ 3 6 5 । 





£^ A 


हाते श्रीकादिनाथभदाचायविरचितक्षीधबोध 
E ~ o e iN an 
संग्रहे नक्षञप्रकरणं संपूणम्‌ ॥ 
इति ARTIRA i 
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श्रीः । 


॥ अथ तुतोयप्रकरण प्रारम्भः॥ 


// रछाक N 
[शरोसुखंकणनेत्र TVET 
तियोनरः । सुवर्णधनधान्य॑नां 
लाभस्तत्रंनसंशयः ॥ १॥ स्कन्ध 
ग्रीबाकण्ठहस्तस्पशे लाभोह्ि 
- ढुःखतः । “कुक्षिनासिसमालम्से 
सध्यपानादढिसिध्यात ॥ २ ॥ जे 
घालिंगकटिस्पश.कन्यालासः सु 
aga: | जानुगल्फपदस्पश स 
ऱहाङ्ञशःप्रजाथते N ३॥ SVA 
शभवेन्सत्यु:फलस्पशहुंभंभबेतू। _ 
तृणांगारकसंस्पश का्यसिद्धिन | 
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'भाषाटीकासमत | १६१ 
जायते ॥४॥ काष्ठपंकपटस्पंश .. 
ग्रहपौडासयम्सवेत्‌ | सुगन्यसद्य 
साणडादस्यशसिद्िःप्रजायते॥५॥ 
बन्यालयेश्मशानेच शष्ककाछुक्ष 
तेतरी | गुंल्कभस्माथसस्थाने प्र 
चलः:क्लशःप्रजायते ॥ ६॥ देवगहे 
नदीतीर दिव्यस्यानेशसस्भवेत्‌। 
शभंदिश्वीरितंसिद्धि tau we 
SUI ou | 


टीका-जो प्रदन पूछे तो साथे, सुख,कान,नेच 
अपने हाथ छुए तो निःसन्देह धन धान्य पावे. 
कन्ध, ग्रीवा; HVS, हाथ GF होय तो लाभ दुःख 
त हाय, जा काख, नाथ ळर ता साजन पाना 
दिक पावे. जो जद्वा,लिंग,कारि BT तो कन्या चा 
ga होय. और AIST पाथ छुए तो सहाक्लेश 
पावे. केश ST SAY होय फल WU ञास होथ 

११ 
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१६२ शीधवोध | 
तृण अग्नित सिदे न होय. काट, कीच, वस्त्र 
छुए ग्रह भय होय सुगन्ध वा सद्यपाच छुए सिडि 
होय और WY WS, श्मशान, सूख काष्ठपर 
घायल तरुलता विषे भस्मपे बैठे पूछे तो क्लेद 
पाच ।१ ॥२। ३ । ४ । ५ ।६॥ देवेति | द्‌ चस्थान 
न्रदीके तीर. पवित्र ठोर में और शुद्ध दिदान के 
सन्सुस्व हो पूछे तो Wa कहे. जो विदिशा हैके 
पूछे तो saat है । ७॥ 
तिस्टरोमीनेचमेषेच घटीपंचश्र 
 तिःपलम्‌ । चतस्तश्चवृषक्कुस्भे प 
लाप्रोक्तास्तुषीडश॥ ८॥ सिथुने 
मकरेपञ्ञुचाठिका विशिखाः पलम्‌ 
ES E 
घञ्चककचचापेच शणिवेदाःपला: 
Saar: ॥ ८ ॥ कन्यांपञ्चृतुलेषञ्च 
पलश्चन्द्रर्तथाग्नयः। घटिका: 
पञ्चुसिंहेऽली guae पला; eg 
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WIN ATRIA । 283 
al | उव॑लरनप्रसाणस्यातूक्ाथत्त 
FQAR: ॥ 22 ॥ 


टीका --तिस्त्र इति. सी. मे. २। ४५ चु. कु. ४। 
१६ T8. W. ५ । ५ क. ध. ५ । ४१ क. तला 2137 


सि. Tas. & । ४२ या प्रकार लगन प्रमाण 


पण्डित कहे ह॥८1९।१॥ . 
सूथघेनुश्च[ताम्त्र चगो धसंर 
Ww eee leg शस्व चन्दन च्च 
वस्त्रचसिततन्ढुच्ताः॥ ११॥ कुज 
वृषःप्रदालव्योरक्तवर्त्रंगुडोदनस्‌ 
बृधेकप्रसुद्वाइच हरिद्राचहरि 
TAT: n १२॥ यीतवस्त्रहूयंजीवे 
हरिद्वाचशकानिंच ॥ Wea: श 
क्रेसितोदेय; शङ्लथान्यानिथानि 
SMA शनौतेलंतिलादेयाः रु 
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१६४ STET । 

व्णागीदानमत्तम्‌ ॥ राहोएचस 
हिषीछागी मसाजाइचतिलशणेपा 
॥ १४ ॥ अजम षीचदा तव्यी केती 
चान्नञ्जसिश्रितम्‌ । खणंगोविप्रपू 
SU Ter ASAT ARTATI १४॥ 


दीका--अथ ग्रहाणां दानानि॥ Faia | सय 
को लालगाई, तांबा, WE, रक्तचन्दन, चन्द्र को 
शङ्ख, चन्दन, AATSM, इवत चाचल, ATA: को 
वषभ, THIS, शडादन, IT का कपूर, मृगा 
हळदी, हरितसाणे,वृस्पातिका पीतवस्त्र,दा Egal 
चबणाकीदाल, BAH इवत घाडा Sd धान्य, 
JAA तैल, काली गाई, राहुको AAT, वक्रा 
उडद, तिल, सरसों केतुको बकरा, AST, सतनजा, 
अरू जो सोना, Ne , ब्राह्मण पूजा इत्यादिक 
सव eg के दोषको शान्ति करते हं ॥ ११ | 
१२ । १२े । ९४ | १५ ॥ 


जनि ॥गरीसुमिक्षच सुवष्टिशच 
सुश्वोनरः ॥१६॥ वृषेगुरीस्वल्पवृ 
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Pis Rt ———————— RR RR eee 


खचाटीकासम्ेत । 285 
fg: प्रजापीडाचविग्रहः। MAT 
ats: प्रजानाशी रोरवंसिय ने 
गरी ues ककगरीसहाबृष्ट्रिडश 
संगोसहघेता॥ सिहेगुरोसुसिक्ष 
च SS gs wu Sues uc usn 
न्यागुरोरोगपीडासुसिक्ष सस्यज . 
aa लुंसेगुरोसस्यनाशोबहुक्ली 
र्‌प्रजायत॥१८।खली जीवचढुसि 

राजचोरोरगाद्वयस्‌।चापंगरौ 
NAAT: शभंसस्यसहघता।२०। 
दुर्भिक्ष सकरेजीव Isuzu 
aq: ॥ कसगुरीचदसिंस चात 
सल्लंसह घला॥२१। ढमिद्शंखिण 
देशे भ्हषेज्ञीवेनचान्यगे ॥२२॥ 
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188 SITES | 

टीका--जब ATMs वृहस्पाते आच तब 
सुसिक्ष होइ. वषो अधिक हाइ. मनुष्य iud 
रहे. अरु पृहस्पति आवै तो वषा आछी होय 
प्रजाका पीडा होइ विग्रह फल. अरु मिथुन को 
बहस्पाति होइ तब चषा आति अच्छी होइ.वेर बाढ़ 
प्रजाको पीडा होइ. अरू कक उच्चस्थान H Je 
स्पति Als तो वषा aga दाइ. We देश भंग 
होइ. अन्न AEN होइ सिह को बृहस्पति हाइ 
ता सुसिध् करे वषा अधिक होइ प्रजा सुखित 
रहे कन्याका गुरु हाइ तो रोग पीडा धान्यात्पात्ति 
और अन्न सस्ता हाइ तुला के गुरू होय तो खती 
नास करे, दूध बहुत, Tiss के शुरू TTT तो 
राज चोर अथ दुशिक्ष कर. धन के शुरू हाय तो 
वर्षा Wal बहुत करे. रस सहगा कर. AAT क 
गुरू होये सहादामिक्ष, राजन को VS पशुन का 
ATS कर WOW के शुरू होये ता दुभिध्त, धातु म 
ETT करे. सीन क गुरु होय ता दक्षिण दशा में 
SUA कर अन्य TAH ATT ४ १९।१७)१८।१९। 
२१२०।२१।९२ ॥ 


1गेकात्तिकसंक्रान्ती दृष्टिव 
घेतिसध्यसा | पौषेसाचेनणांसी 
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आघाटीकासमत। १६७ 
स्हघंस्स्यपूणोसुन्चरा ॥२३॥ चेत्र 
फाल्गुनवेशाखज्यज्ञानां संक्रमेघ 
नः । यदिवषेतिसवंत्र सुभिक्षंच 
पजासुखम्‌॥२४॥ आपषाढेसंक्रमेद 
ष्टी व्याधिशचश्रावणसुखस्‌। भा 
A, . © ~ 
दूं चबह वोरोगा सुखंसवत्रचा श्वि 
ने ॥२५॥ इत्येषासपिसंक्रांतो वृष्टि 
इचापिशुभाशुभस्‌ ॥२६॥ 
टीका--जो मागे, कार्तिकके feat थोरी वा 
बहुत चषो हो तो वषोऋलु में मध्यम वषा होय 
और समय भध्यम होय, पोष माघ सें सक्रांति 
के दिन सेघ वर्ष तो प्रजा सुखीरह ओर सब अन्न 
अधिक उत्पन्न हो और चेत्र, फाल्गुन AMIE 
में और ज्येष्टमें संक्रांति के दिन सेघवषें तो सवच 
सुभिक्ष रहे. और अन्नादिक सकल पदाथेनत 
MISE आरोण्यता पुव्वक प्रजा सुखी रहे;यद्ति 
जो आसाद.में संक्रांति, के (दिव जल. वे तो प्रज्ञा........ 


१६८ STET । 
को रोग अधिक जो श्रांवणसेंसंक्रांति के दिन जळ 

' वर्षे तो प्रजा को अधिक सुख होय. भाद्राति।जो 
सादो सें सक्राति के दिन मेघ वर्षे तो अनेक रोग 
हाय आर जा आइवनमस सकात का जलवषता 
आनद होय. TH eren तियों से वषा देखिक Bran 
STW फल कहना ॥२३ SA IRRI 


चेत्रस्यशुक्रपञ्चम्याँ पूर्वेबायुघ 
नागसः। भाळूगुण त्रयेसोल्यं रसा 
नांजायतेतदा ॥ 29 ॥ uuu 
पुक्कपंचस्यां agi a gerer eet: t 
तंदाचतुगंशंमौल्यं घान्यानांका 
तिंकेभवेत्‌ ॥ २८॥ त्रावणेशुक्प 
age वृष्टिवोतोदिनद्वुयम्‌। द. 
क्षिणर्पाश्चमेज्ञेयं दु सि क्षंधाग्यसं 
"IX ॥ २८ ॥ चित्रास्वातोविशा 
खाया श्रावणचेववषति | सवर 
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सापाटीकासमत | १६९, 
AR A ae. © .9 
त्नपार्‌त्यक्ट्वा कतव्यश्चान्बख 
। 3o ॥ 
A ~ e A ^, e a a 
टीका- जो चेत्र sp पंचमी को WW पवन 
चले और मेघ वर्षे तो भादों में रस, गोरस,घुत 
fena मोल बिके. जो ज्येहटडाकल पंचमी को 
प्रदिचस पवन चले तो मेघ वर्ष और कार्तिकमं 
अन्न ITA सोल बिके. जो श्रावण डाक्लपंचसा 
को दो दिन वर्ष व पवन चले ता मेघ वषें दक्षिण 
पदिचस सें धान्यक्षय होय ! २७ । २८ । ९९ ॥ 
जो आवणमसें चित्रा, स्वाती, विद्ञाखा वर्ष तो 
९ ने & e 
सचरत्न बचक अन्न HAY काज ॥ २९० ou 


व्राबाढपूणिमायांचेदनिलोवा 
taaa ती । अना वृष्टिधोन्यना 
गजलंकूसेनदूशयते॥ ३९॥ आषा 
ढपूशिसायान्तुबाथव्ययदिसारू 
'तः।चस्संसिद्विस्तदालोके चनचा 
न्यंगहेगहे ॥३२॥ छ षाढपूणिसा 
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१७० शीघरबोध । 

यांतु देशान्येवातिमारुतः। सुखि 
नोहितदालोका गीतवाव्यपराथ 
णशा।॥३शावहिकोणवन्हिभीतिः प 
शिचमेचजलाडूघस्‌। आन्यत्रयदि 
वायुःस्थात्सुसिक्षंजञायततद्ा ३४ 
सवेसासेपूशिमायां सूसिकम्पोय 
दा भवेत्‌ | उल्क़ातारावञ्त्रपाते 
ग्रसितोशशिसूयेको ॥ ३४ ॥ vp 
केतः शक्रचापय्हणेबहचातथा | 
तदासीसवंवस्तनां जायतेचसह 
QAT ॥ ३४ U 


टाका--आषादढक पाणसाका नकत पचन बह 
ला TAT थाराहाय आर धान्या, थार उपज 
तण थार उपज, कूप खुखजाय, जा आषाढ पा 
Tणमाका वायव्य पवन चल ता लाक WW We 
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भाषाटीकासमेत | १७१ 
रहे और धनधान्य होय. और जो इशान मारुत 
बहे तो लोक सुख आनन्दसो रहे. और जो आ- 
ग्नेय पवन चले तो अग्निभय होय. MZAA 
पवन चले तो जलभय होय. जा ओर दिदान 


को पवन चले तो खुभिक्ष होय.सो जो कोई : 
पौर्णिस्ञाको Wane वा दिनमें तारां ट्ट उल्का 
पात वा बजघात होय. WT चन्द्र सूय ग्रसै वा 
केतु उदय होय इन्द्रधनुष कट ता सब वस्तु म 
€T हाय | ग्रहण ले अवश्य N ३१।३२।३३।३४॥ 


आपषाढढेशुक्तपंचम्यां द्वितीया 
घांचवर्षात | यदिसेघस्तदावाष्ट 
श्रावणेजञायतेच्रबस्‌ ॥ 330 तती 
घयायांपू्ववायुः पूर्वयातिचर्वार 
दः | यथादिव्यास्नितदाभाद्वे eu 
तेविपलंजलम्‌ ॥ ३८॥ चतथ्या द 
क्षिणवायुस्लघः पूव्वचगच्छति | 
आशिवनेचतदामासे वष्िसंवति 
निशिचितसलू ॥ ३८ 1 
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१७९ ` mirer । 

` टीका--आषाढ शाक्लपंचली वा Sara 
वर्षे तो श्रावण सें विदाष वर्षे और ज्येष्ठ age 
को पचन चळे ओर मेघ पच आकाडाभे जाय तो 


सादो में जल ज्यादा ay. जो ४ का पवन दक्षिण 
दिशा चले और पृव्व को Aa जाथ तो आदिवन 
Haag Ty Ill ३७ । ३८। ३९॥ 


पंचस्यासुत्तरवायु ळू शयतेच य 
Glau: | तद्ाचकात्तिकेसासे व 
प्रिमंवाति HANY uon चतुष्टये 
चादवसे यदावर्षेतिवारिदः v9 
तिवृष्ट्याचढु सिक्षंजायतेनातरसंश 
T: ॥ ४१५॥ दिनदूयंयदावाता वा 
ल्तिदकक्षिणयण्िचिमे | तदानश्य 
न्तिधान्यानि दुमिक्षचप्रज़ायते 
॥ ४२॥ दतीयायांचपंचस्यां ara: 
धूर्वोत्तरयदि | तदाथान्यानिज्ञाय 
न्ते सर्वक्ृतयुगोपमसू ॥ ४३॥ 
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साषाटीकासमत | १७३ 
टीका-जो आषाढ शुक्ल पंचमी को उत्तर 
पवन बहे तो कार्तिक में अधिक वर्षे, जो आषाढ 
की IR 121816) को वर्षे तो एथ्वी पर अति 
वृष्टि से दुसिक्ष परे, जो आषाढ gA । २।३.। 
का पवन दक्षिण ते पश्चिम का जाये तो धान्य 
का «Tap होय ऑर दुभिक्ष परे, जा आषाढ 
खुदी ३।५ को पृववाही वा उत्तरवाही पचन चळे 
तो बहुत अन्न समृद्धि हाथ और सतयुग की 
gata सवे हाथ ॥ ४० । ७४९ । ७२। ४९ ॥ 


पोषसलभरण्थन्तं चन्द्र चारण 
गजति। आद्वोदितोविशाखान्तं 
सुर्यचारेशवषेलि॥४४॥ यदिति 

तिभीसस्यक्षेत्रकोपिग्रहस्तदा ! 
घण्सासंलुषधान्यानां जायतेचॅसं 
ह्येता । चन्द्रेचदिननाथेच सवे 
रोगःशभन्तदा। शनीराहीसवेधा 
ay समघेराजविग्रहम्‌ । बुधक्षेत्रे 
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१७५ STETIT | 

diez विरोचःसवेममजास्‌ ४७ 
उत्पत्तिस्तसुचान्यानां dern 
स्प्रजायते | सुभिक्लंतसहावष्टि 
पशनांतणासंकलसू ॥४८॥ 


टीका--जो पोषमास सें सलते भरणी पयत 
चन्द्र AAA सें बादर न होय तो आद्रीत waar 
शालो सखय AAS वर्षे, जो भोमके क्षेत्र काऊ 
ग्रहह्दोय तो ९ छह सासताई BIST भहंग रहें, 
जो शुक्रके Aaa भोमको उदय होय तो २ 
लास सहँगी रहे, जो चन्द्रमा अथवा Hy Su 
होय तोरोगकरे परन्तु Wats जो शनि वा राहू 
उद्य होय तो सवाऱ्न AST होय अर राज- 
विग्रह करे जो बुधके wae चन्द्र WU उदय 
होय तो राजन्मे fusi. अरू पांच सासमें 
धान्य उपजे. अतिबृष्टि होय WRIST तृण बहुत 
हाय ॥ ४४ । ४५ | ४९ । ४७ | ४८॥ 


शुक्रक्षेत्रेबुधषचंद्रष चं दू कषेत्रे भ 
गोःसुतः। पाषण्डानांभवेद्व द्धिधो 
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भाषाटाकासमत | १७५ 
न्यानांच सहघेता ॥ ४८ ॥ बुध 
झेञ्रेशनो चन्द्रेसप्तघान्यमहर्घता 
शुक्र छे त्रेगुरोमीसेका पासा दिसह 
चेला ॥ ५० ॥ भोसक्षत्रेणनीराह 
स्तास्त्रादीनांसह घेता । शनिक्षे 
त्रेशनीराहुः सुभि क्ष चन्द्रभास्करे 
॥ ४१ ॥ पशना शोधान्यवृद्विगंडा 
ढीनांसहघता | WA अशनोरा 
होस्वल्पवृत्चिस्तणक्षय:॥४२॥शभो 
मेराजञांविरोचःस्यादूधेवष्रिपचभं 
यसी | ques: quaque 
चान्यंबहूनिच ॥ ४३ ॥ ius 

ढासन्तिराहूभीमाळभागंवा 
जगमासंगडकारपा सघतक्षीरमह 
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3198 ANSATT । 

घेता ॥४४॥ सन्द्क्ष त्रेयढासन्ति 
सनन्‍्दराहुबुचास्तथा | चतुष्पदा 
नांनाशशचांद्रपदानांचजाथते ५४ 


दीका--जो GR TTR बुध और चन्द्रा 
होय ओर चन्द्रमाकी राक्वासे शुक्र होय तो पाष 
Us बढ अन्न ATT हाय. Sue गहन शान दा 
SA होय तो सातो ree सहँगे बिके. शुक्र 
के घरमे गुरु वा भोस होय तो कपासादि नीरस 
Wu विके. जो भोलक घरमें शनि वा राहु होय 
तो ताञ्चादि धातु Wet बिके. जो शनिक घरसं 
राह तो खुभिक्ष होय, जो सूय चन्द्रके घरसें 
ज्ञानि WE हाय,तो पछार्मर और गुडादिक Wu 
होय. धान्य अधिक होय जो गुरुक घर शनि 
TTE हाथ तो स्चल्पत्वष्टि ओर लणादिक क्षय होय 
जो गुरुके AAG मेगल होय ता राजन सें विराध 
होय- जो ud घर बुध होय तो वषा अधिकं 
होय तृण fara, पड्ानको सुख होय. धान्य 
विशेष होय. 'मोसके घर राह, भोस FT वा डाक 
होय, तो दे छह मासतांहे छुङ,कपास,घृत, दुग्ध 
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भाषाटींकाससेत | १७७ 


HSN CS. आर जो शानिक्षेत्रविषे UE MAIAT 
आर बुध य ग्रह स्थित होय तो चोपायनका नाश 
होय. ओर TAIT जो पक्षी आर्‌ मनुष्य उनको 
नादा होय ॥ ४९। ५० । ५१ । ५२। ५३ । ५४।५५॥ 


भोासक्षत्रयमदासान्त शुक्रमन्द 
निणाकराः | AJIA कांपणनांच 
चंस्धस्यचसच्चंता ॥ ४६ ॥ भोस 
ast भागवशचधान्यानांचमहचे 
ता । शनिश्चेत्रेरवीचन्द्रेवस्त्राणां 
चमहछेता ॥५०॥ शुक्रक्षेत्रेगुरुभा 
खः प्रजावीडाप्रजायते।य्हराशि 
शुसायोगे फलसतत्प्रकोतितम्‌ 
॥ एट ॥ चअन्द्रोदयेकजल्ञत्रतषधा 
न्यस्यवृढ्॒थे | चन्द्रीदयअगणुस त्र 
'श्वल्पवृद्धिःक्रयाणके ॥ ४८॥ प्रजा 
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१७८ giaa | 
पीडाबृधक्ष त्रसोसशुक्रोदयोभवे 
तू । रविक्ष त्रतुलावद्िःशनिसोस 
भगूदये॥ ६०॥ चन्द्र AURI 
बुधानामुदढयोसवत्‌।षण्मासंस्या 
चदु मि छमतिवृष्टिशचजायते ।६९। 
डाढितीचबुधक्षेत्रेयाद्रांछश नेशच 
Ü । पशक्षयःप्रजापीडाधान्यानां 
चमहचेता॥ ६२॥ शुक्र क्लं सी म 
सूयसूयंपुत्रोदयोयद्ा | उदया 
स्तमहापौडा जायतेच सहघता६३ 


रीका-जो भोमक्षक्षर्म SIH, दानि, चन्द्रा, 
उद्य करे तो सोती, RSA, WT WEST होय 


जा सासध्तञास झाक उदय कर ता अन्न सहगा 


होय झानिक्षञसे रावे, चन्द्र उद्यत वस्त्र Wu 
होय, अरूण पति अवदय. जा SIT SIT गुरु वा 
भोम उद्य करे तो प्रज्ञाक्रो पीडा होय.ओर 
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साचार्टीकासमत | १७९ 
WSCA का योग परे तो ऐसे फल BLA भोम 
Aaa चन्द्रोदयं होय तो धान्यबृद्धि करे SIUE 
MAA दन्द्रादय होय तो खरीद करनेवाले को 
STIS कर.जो धुधके क्षत्रमें चन्द्र डाक उद्य 
कर तो प्रजाको पीडा करे. जा रविक्षचर्स शनि 
' चन्द्र उदय करें तो तौल बढे जो चन्द्रक्षेत्रमें डाक 
चन्द्र वुध कर तो ६ छह मास ढाभिक्ष रहे और 
वषा अधिक होय. जा बुधक क्षत्रविष राह अं 
WASATHT उदय होथ- ता पुनका क्षयहाय 
आर प्रजाको पीडा होय. और अन्न महगा होय 
और छझाक्रके wad बघ ay, शानि उदय करे 
तो उदय अस्त पयत संसार पीडित हाय ओर 
अन्न भहगा हाथ ॥५३।५७॥५८॥५९[६०॥६१॥६९! 


यदोदयःशनिक्ष त्रमोसभारूक 
रथोसेवेत्‌ | चतानांचतदादाडि 
गंड्ानांचसहघता ॥६४॥ यदासा 
 बदितश्चबशनिक्ष त्रे शनेशचरः। 
तदासी तणकाष्ठानांलोहानांचमं 
wudrusul ` 
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१८७ WIESE 

. टीका--जो शनिके क्षमे सूये 'भौम को उदय 
होय तो घृतकी वडिहाय, और रक्तवस्त्र तथा 
"IET वस्तु सब सस्ता हाथ. तथा गुडादि 
महंगो हाइ. जो -शनिक्षत्रस हानि-उदय होय तौ 
तृण, «TE, लाह सङ्ग होय ॥ ६४ uss ॥ 


आद्ोयांतुयदाभोसःशनिरग्ले ` 
श्लथाभवेत्‌ । ब्रुचोभाद्रचढु Riu 
सुस छ WAS NS TRAST 
विश्ञाखायांतदाघान्यमहचेता । 
मंगलंवर्षकालश्चशनीसवे त्र संग 
AAN ६१ U सुभिक्ष चानुराधाया 
Zia eni qure ted | कल्याणं 
चसु सिक्ष चा ऽऽश्लेषायांचस्थिते 
गुरी ॥ ६८॥ कार्पाशाबहवोमन्दे 
भीसेकटकपीडनसू | seis 
पचमाजाशचसचहचघंवर्षकालतः ६८ 
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trier in Teri | १८१ 
सूयसर्वाणिधान्यानि महर्घाणि 
भवन्तिचा शुक्रचमहतीवर्षासस्या 
नसकलांनिच ॥ ७०॥ न 


वेका~जो आद्वीके भोभ होय वा कृत्तिकाके 
शाने, भार भांद्रपादाक चुघ हाय ता दुाररध्त करें 
आर GSH हाय ता सस्ता हाथ ॥ ९९ ॥ जा 
विद्वाखाके शुरु होय तो अन्न AMT होय.परन्तु 
चचपयन्‍त Weg रंह आर जा ena हाथ ता सघ 

छ TATE राय आर ARs काय हाय १६७॥ 
जा अनुराधा Ai काऊग्रह हाय ता खु भिक्ष हाय 
आर जाऽऽ-छषा का पुरू हाथ ता प्रजाका कल्यांण 
हाथ आर अन्न क स्थाभिक्ष हाय ॥ ६८ । जा 
ABSA शानहाय तो कपास बहुत हाय जा 
भोस होय ता फाजका पांडा करे और जो आ- 
इलपाक Su हाय ता वषभर तिल आर उडद 
Het हाथ जा आदलष'क Busty ती सब 
अन्न महग हाय आर जा आइ्लषाक छाक्रडायं 
ता वषा बडुतहाय-आर्‌ सकल अन्न ASA उत्पन्न 
डाय ॥ ९ । ७७ 
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१८२ e शघबोध । 
सृलेकुलित्यसुद्रानांगुरीवदः 
प्रजायते | भी ससुद्रर्यनाशःस्या 
दूबुधेचसर्वसंपदः॥३१।पूवा षाढ 
गतेभौीसेपीडाचपशुपक्षिणास | 
केतीमहर्घतासन्देजायतेचर्ह थे 
ता॥3२॥ उत्तरा बाढकेजीवेगुडानां 
चसहचघता | भोमेचपशुजातीनां 
VAATAJAT ॥ ७३ ॥ अभि 
जिन्नासनक्ष त्रे यदाच्छायासुती 
भवत्‌ | सवसस्यानिजायन्तेसुभि 
झंच कजेतथा ॥ WI श्रवणेचय 
दाजीवश्तदास्थुःसवंसंपद: । बुधे 
राजसुतत्रास'शनीभरीक्ष कारकः 
॥ ७४ ॥ कृत्तिकाथांचरोहिण्यांय 
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_ _ आाषाटीकासमेत। | १८३ 
ढाजीवोहितिप्ठुति | सध्यमानि 
च॑सुस्या[नतदावाण्श्चसच्यसा il 
७ई u आद्ोधांखगशीषेचयदावा 
चस्पतिःस्थितः | दुर्सिक्षस्याद 
नावष्ठिःप्रजानांचसदा शिवसू ७9 
फाल्गुनोदयहस्तेष मघायांचय 
दागुरूः। सुभिक्ष चसुवृष्टिश्च प्र 
जानांस्यादरोगता ॥ $e t 

टीका--जो मूलके गुरु होय तो कुलित्थ और , 
सूँग बहुत होय. जो भोम होय तो सूंग नाचा 
होय वुध होय तो सच संपदा होय ॥ ७१ ॥ जो 
WATS भोस होय तो पडापाश्षिनको आति 
पीडा होय. केतु हाथ तो सब वस्तु महंगा करे 
तैसेही कैनिङ्चर करे ॥ ७२ ॥ जो उत्तराषाढाके 
गुरु होये तो गुड सहगा होय भोम होय तो 


सवान्न उपज सुभिश्ष होय ॥ ७२ | ७४ ॥ श्रवण 
के गुरु होय ता सच सपदा ALIA होय ता राज 
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. १८४ SAHITI । 


gaa का पीडा करे. शानेहाय ता इख Gare 
अधिक होय ॥ ७५ ॥ जो कृत्तिका वा शाहेणी 
को शुरु हाय तो अन्न ALAA उपज.वषा सध्यसं 
हाथ ॥७६॥. जो AAT तथा सूगारार क गुरु हाय 
तो दाभक्ष दाय | वषा लघु प्रजाका सदा अक 
ल्याण होय ॥ ७७॥ फाल्गुनति । सघा, पूवा; 
उत्तराफाल्शुना,हस्तक गरु हाय ता Brawl आर 
आरोग्यता हाय.॥ ७८ ॥ 


चित्रास्वात्योयद्ाजीवस्तदाचि 
JIMAT: | विचित्राशिसवन्त्ये 
वसस्थांनिचंकचित्कचिल्‌ू॥ $e ॥ 
विशाखासैत्रथो जोविधान्यंवषाच 
AJAH । .ज्थेष्ठासुलेमासयुग्सः 
वृष्टिसासद्वयेनच ॥ ८० n पूवा 
खाढोत्तराषार्दोस्यतो यादब हस्यः 
fa: तदारोग्यंसुसिक्ष च सुवष्टि 
शचप्रज्ञायते॥ ८१॥ अना वृष्टिश्च 
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आवाटीकासमत । १८५ 
eO ०९५ | o ० C 1 r1 1 
बुसिक्ष रेवत्यांसंस्थितेगुरी । च 
9. NA qut f MEE 
निष्ठायाच शुक्रपिषीडाभवतिह 
स्तिनास्‌ ॥ ८२॥ 
टीका--चिच्रा तथा स्वांतीको गुरु होय तौ 
चिचिञ्र वषा होय. ओरकदं विचित्र एथ्वी फले 
फूल आर धान्य FAA FAA हाथ ॥ ७९॥ 
विशाखा ओर अनुराधाका We हाय ता वषा 
और अन्न WWW रहे. ज्येष्ठा, मूलके TRA दो 
सास वर्षे ॥ ८० ॥ पृवाषाढा तथा उत्तराषाढा के 
गुरु में प्रजा आरोग्य रहे वषा अच्छी होय और 
gira होय ॥ ८१॥ जा Wadia शुरु हाय तो 
वषा न गिरे. तथा अन्न सहा होय धनिष्ठा के 
छुक्र होय तौ हाथीनको पीडा होय ४ ८२५७ .. 
इति श्रीकारिनाथभड्टाचायचिरचितञ्चीघ 
बोधे लोकोपकारकतिलकवातक 
तुतीयपकरणंसमासस्‌॥ 


EY 


;* a T : 
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अथ चतुर्थप्रकरणप्रारम्भः॥ 


:0: 


AA होडाचक्रम्‌ | 


_ अब नक्षञ्षका विचार कहते C. एक नक्षक्ष 
के चारि चरण हें जिस चरणं जन्म हाय तिस 
चरण के अक्षरको आदिद्क CITED बालक कन्या 
को राखिय, सा कहे हें. च, चे, चो, ला अङ्चिना - 
२..ली, रू, ले, लो, भरणी 3. आ, इ, उ, ए, 
कृतिका ३. आ, वा, ची, वू, राहिणी V. चे, वो, 
का, का, खग ५. ळू, घ, wm छ, आद्रा ३. BAT 
हा, ही, FATT ७. हु, हे, हो, डा, UST ८. डी 
€, डे, डो, AISA ९. WT, भो, म्‌ A AAR 
WT, टा, टी, टू, पूवा ११. डे, टा, पा पी. उत्तरा 
१२. प, q, ण, ठ, हस्त 22.9, पा, रा, रागचच्रा 
१४. रू, र, रा, ता, स्वाती २५. at, et, ते, तो, 
विशाखा १६. ना, नी, न, ने, अनुराधा १७. नो, 
या, यो, ण, ज्येष्ठा १८. य, यो, भा, T, सूल 
१९. भू, धा, फा ढा, एवाधाढा २०. स, UIT, जा 
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साषाटीकाससेत । १८७ 
जी, उत्तराषाढा२१-ज्, St, जो, खा, अभिजित्‌ 
२२ खी, ख,.खे, खा, अवण २३. गा, गी, गू गे 
घानष्ठा २४ गा, सा, AL R रातलारका २५.स, 
सा, दा, दा, पूचा भाद्रपदा २९. €.,81, अ, उत्त- 
राभाद्रपदा ९७. द्‌, दा, AT, AT. JAAT ॥ २८॥ 


AY छध्वक्राशयः il 


| 
आला AY २. HAT FTA ९. काच्छा लि. ३ 
डाहा कके ४. लाटा सि. ५. पाठा कन्या. राता 
लु. ७ नाया वू. ८. आधा धन ९. खागा AAT? 9 
गोसा Seu ११. दोचा सान ॥ १२ ॥ 


तनुघनंसहजसुद्त्पुत्रशत्रकल 
SHI: | सरणंचमेकमीयव्ययो द्वा 
दशराशयः ॥ १ ॥ 


कक HISSHAL 













veses 





यवा आज ५9 


२२ 














तनु.|घन. सच gg पुत्र दा 
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१८८ ` ANA । 


अथ सपांदनक्षत्रडयतो 
TARH: | 
 सप्तविशतिभानांचनवभिनव 
सिःपद्‌ः | अश्विनोप्रमुखानांच 
सेषाद्याराशयःस्सता:॥२॥ 


 दीका-ाआरेवना भरणा कातेळापाद मषः र 
कूत्तिकायास्त्रय;पादा शाहिणीम्ुगाजिराङ TTA? 
सगगजिराडसाद्वा पुन॒वसुपादचयं मिथुन! ३. 
पुनवखु पादसकंच W*Wsmeewid ककः ४. AN 
पूवाउच्तराफाल्गुना पादसकास है; ५उच्तराफाल्गु- 
नी त्रयःपादा हस्ताचेत्रार कन्या 8, ers 
स्वाती विश्ञाखापाढ्चयं तुला ७, विशञाखापाद्‌ 
भेकमनुराधाज्येष्ठांते वृश्चिक! ८,सूलंच एवाषा 
डात्तराषाढापाद्भेक धनुः९,उत्तराथास्च थः! पादा 
अभिजिच्छूवणधनिस्ठाड मकरः १०. MASTE 
शातभिषाएवाभाद्रपदापादास्तयः छुंभ!११.पवा 
आद्रपदापदसकपत्तरालादरपदारवत्यत qiu ९६ 
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भ्षाषाटीकाससत । १८९ 
ततीयेदणसेपंचनवपञ्चसयो 
ढश । दशपंचाष्ठलेतयसघस विश 
तिस्तथा॥ ३॥ विश्यास्तुग्रहढृष्टी 
नासेषस्यानेष उच्यते । पंचविशी 
पकप्रो क्तपाद सेकंक्रसो च्यते । खा 
घव्ययेचनेषष्ठ लग्नेखेटीन दू 
ययते ॥ ४॥ ` 


टीका--पाँच बिश्वेदृष्टिक्षो ? चरण qiie 
GATT २० ATS चरण जानिये. आय कह $ 
व्यय १२ धन २ लग्न ९ षष्ठ ६ इन स्थाना म 
"Iz अहकी Ss नही होता हे ॥ ३१ ४॥ 


हती येदश मेसंदीनवसेपंचसेश 
छूः | विंशतेवींक्यते विशवांश्च- 
तथ'चाऽ्टसेकञ्ञः uuu रविवार 
एुसंयुक्तायदणरुयान्साघञ्यष्टुयोः 
बसा बास्यातद्ाएड्वी रूडसडा 


VedaN Ga 


ngotri 


१९० sire ma t 
चजायते ॥ ६ ॥ आयना रिंत्रगुशा 
मासाएकपंचाशतायुताः | दाल 
ex ~ ha | 
ताधाटकाञ्थाः पलास्त्रगुश्यवा 
N ec. 
सराः ॥ ७ ॥ एकपक्षयदायांति 
तिथयश्चत्रयोदश | AQAA 
यंयांतिवाजिनोमनुजागजाः NN 
टीक्का-तिसरे ३ Tals १० शानि और ugue 
पाँचयें ५ शुरु. चौथे ४ आठ्येटमङ्गल, या प्रकार 
तीनों ग्रह बीसौं aa संपण दृष्टि जहां ud 
agi ते देखते हैं ॥ ५ ॥ ara ज्येष्टकी आज्ावां 
स्थाको जो रविवार परे तो Ss qe पृथ्वी a qi 
IS । सकर को अयन लगे तिस दिनते वतमान 
दिनताई जे मास एरे बीत होय सा तिगाने करे. 
aa ५१ ARA आधे करे जो रहे सो घटी 
जानिये. और महीननत wien जो दिन dé 
सो .तिगुनकरे. जो अक होय तितने पल उन 
TRAIN A द्नप्रमाण BS या प्रकार जा 
निये और कककी staan दिनते रीनके WT 
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Í- € (00 mme c cam cc RE —— St 


'भाषाटीकासभेत | १९१ 
प्रकार गणितो राचिप्रमाण जानिये परन्तु 
उत्तरायणके CD विषे दिन बढतहे तहां दिन 
घढते हैं ओर दक्षिणायन में राचि बढती हैं 
तहां राचे प्राण बनाइये ७ जा एक पक्षम 
तरह तिथिहाय तो सनुष्योंको नाडा करे औरं 
घाडनका ATA करें और हाथिन को क्षय होय 
थह wares दिनकी पक्ष तीनो योनिको नि 
re हैं ॥ ८ ॥ 


खूययुक्ताञ्चनक्षत्राट्विनसंचत्र 
थत्रयस्‌ । वआदित्यश्चबुधःशुक्रः 
TACIT AACA ॥ ४॥ जी 
वोराहुश्चकेतुइचहोसक्ररानशो 


` मनाः आदित््यतसवेच्छोकोबध्‌ 


०७ ०९७ 


संपत्तिरुत्तनमा ॥ १० ॥ शुक्रचेबध 
नप्रासिःशनीपीडाचज्ञायते । चं 
g भवतिलाभश्चभौ मेच बंधबंध 
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१९९ '  शीघ्रबाध । 

AA ॥१९॥ गुरोपरमसकल्यांण रा 
हीहानिशचसव्वदा।केतीचप्राण 
संदेहो ्वान्ह चकसुदाहतस्‌ MRI 
सेकातिथिवारयृताङताप्ताशेष शु 
णेश्रे भुविवन्हिवासः । सौख्याय 
होमेशश्रियुग्मशेषे प्राणार्थंनाशो 
दिविभूतलच ॥ १३ ॥ 


. टीका-1जेस नक्षत्रके सूये होय तहां ते तीन 
तीन नक्षत्र सयादि ग्रहांको Atle दीज सय,बुंध 
Gm, शनि, चन्द्र,संगल,गुरु, राहु, केतु, या MAA 
दिनक नक्षत्रको वि चगार्ये, जो कूरक CATH पर्‌ 
लो शोकप्रद्‌ C. बुध. TIS संपात्त. चाक TAIT 
शान पीडा. चन्द्र लाभ, भोस बंधन करे, शुरू 
परम कल्याण. राहु सदा हानि. HAH भागंमें 
ग्राणसद्ह. या प्रकाश वाह्लेचक्र जानेथ ॥ ९1१० 
११ । १२ ॥एतोथिवार जारक एक आर I oid 
चारनको भाग दोज तान. शुन्य होये तो अग्नी 
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भाषाटीकासमेत | १९३ 
पृथ्वी सें जानिये guage. और एक बचे तौ 
स्वरे सें जानिये. अथ नाश करे. २बचे तो पाता 
S जानिये. प्राणनाञाकरे. ॥ १३ ॥ 


अथ संवत्सरनामानि 

प्रसवोविसवः WH: प्रमोदो थप्र- 
aaja: ॥ अंगिराःश्रीसुखोभावौ 
युवा चता तथस्वरः ॥ १४ ॥ बहु 
चान्यःप्रसाथो च विक्रमोवषभस्त 
था । चित्रभानुःसुभानुश्चतारणः 
चाथिवोव्ययः ॥ १४ ॥ satan 
तिरित्यकासष्टिरत्रप्रजापतेः । स 
वेजित्सवेचारीच विरोधीविकछति 
स्तथा ॥ १६॥ खरोनंदननासाचे 
(ARALAR ST | सन्सथो 
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१३ 


१९४  शीघयोध। 
ढुसंखशचेवहेमअलंबिविलंबकोी ts 
विकारीशावरीचाथशवंगः शुभक 
AA शोंभनइचतथाक्रोधीविश्वा 
वसुस्तथपरः। १८॥पराभावाख्यौ 
ह्यपरो विष्णोरित्येकविंशतिः | 
WAN: कॉलकः सौोस्यस्तथासाचा 
quw: ॥ १८ ॥ विराचकङृत्ससा 
qure qi eret sere ge]! व्या 
नंदो राक्षसचा थनलइचपिंगल 
स्तथा ॥२०॥ कालःसिद्वाथिरो द्रौ 
was दुसिस्तथा। अपरोरू 
चिरोद्वारी रकता झी क्ेधनस्तथा२१ 
झयङृत्वरतशचान्यो रूढ्ृस्थाणि 
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चाषाटीकॉसमत्त | १९७ 
तुविंषातिः । वत्सराःषछिराख्या 


ला नासतुल्थफलप्रदाः ॥ २२ Hu 
दीका-प्रसंव १ चिभच २ शुक्ल ३ प्रमोद ४ 
प्रजापति ५अगिरा ३ Wigs ७ भाच € युवा ९ 
घाता १० Faal ११ बहुधान्य १९ प्रमाथी १३ 
विक्स १४ www १५ चित्रक्षालु ९६ सुभानु ?७ 
ताश्ण १८ पार्थिव १९ व्यय Yo सयाजिल्‌ ९ सवः 
धारी २ विरोधी ३ ANA ४ खर्नंदनपेचिजय. 
७ RTE WaT ९ दुर्सेख १० SUSAN Ria 
१२ विकारी १३ BUTE १४ प्लव. १५ काअकृत१६ 
Sirsa १७ ऋपा १८ विदश्वासु १९ पराभव २० 
प्लवंग ९ कालक २ सौसरेसधारण ४ विरोधक्कत्‌ 
५ परिधावी न प्रमादी ७ आनद ८ राक्षस "नल 
१० पिगल ११ काल १२ सिडाथ १३ AA ति 
१५ STAT १९ रुधिरोङ्गारी १७ रक्ताक्षी १८कोधन | 
१९ क्षथ २० थे ६० सवेत्सरहें. जस नाम वेसा 
Ta AT Roe ॥ १४।९।१६।९७।१८।१९।२०।२२।२२॥ 


सेषवण्चिकयारभोस: शुक्रोवषतु 
MAT: | बंध: कन्यासिथनय्रोः 
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१९६ aaa] ` 

पतिःककस्यचंद्वलाः ॥२३। स्वासी 
ज्योसोनघलुषी:शनिमकरळुभयो 
सिंहस्याधिपतिः qa: कथितो 
NURIA: UB कन्याराहुणहं 
प्रोक्तंकेलो एचसियनस्मतस। का 
तिकाद्विगुशासासागतासिस्तिथि 
fae ॥२४॥ सप्तविंशतिभिन्छ 
ना दिनितारकसंगुताः | राहोनी 
JALAR स्तस्साचसप्तमस्‌ 


टीका -सेष बाड्चिकक स्वासी age gu 
तुलाके शुक्र. कन्या भिथुनके बुध. mud चन्द्रमा 
सोन धनके शुरू. सकर कुक AIA. सिह के सये 
जानिये. और कन्याको पति राहु: सिथुन के कतु 
कार्तिकते गतमास दूने करि गत तिथा जोरि२७ 
को भाग दीजै. RT बचे सा नक्षत्र जानिये 
अश्विनी ते गनिये. धनके राहु नीच ताके सातवें 
केतु नीच मिथुनके जानिये ॥ २३। २४ । २५९२६ 
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E HIE EEAE YES ES TS १९७ 
वारेरूपंतिथोरूद्रा घट्यांपंच 
दशेवच | एकंत्रिणत्पलदद्यात्सू 
येसंक्रमणंभवेत्‌ ॥ 230 Bare 
साखेएर्वस्सन्नुढितःपश्यतेभशुः 
साधसासदूर्य सूयंसडलेचततोव 
सेत्‌ । २८ ॥ उदितःपिचससागे 
नवसासंचवीष्यते | दशाहंसूयंम 
aga ततश्चास्तमितोभवेतू २८ 
एकग्रासेपुरवापि दुसिक्षेराजवि 
ग्रहे | तीथयात्राविवाहेचशुक्रदो 
QATA n ३० ॥ eurem 
स्त्रयस्ताराविशाखाद्यानपंसकां 
Tतस्वस्ततश्चसूलाद्याः qu ers 
चलुढश ॥ 39 ॥ स्त्रीपंसयासहा 
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१९८ rer | 
ढष्ठि:ख्त्रीनपुखकया:क्कचित्‌। स्त्री 
स्त्रिया: शोतलच्छायायागः परू 
TATA? 33 ॥ 


टीका- अब संक्रांतिक्रिया. प्रथम वषे की 
संक्रांति के AWA एक जोरिये. ओर तिथिन a 
१५ जारिये घरिनसें १५ जारिये- पछम३१ जारिये 
था भांति जा सक्रांति बनावनी हाय तहांकी 
सक्रांति सं जारि क भाग दीज तो डाळ संक्रांति 
बन जाइ. साधात | साढे आट मास डाक पव a 
उदय रहे ओर अढाइ मास सयमडल सं रह. 
उपरांत ९ सास Rand उदय होत हें. 1 फिर 
द्शादिन सूयमंडल में, फिर usq में उदय होय 
THAI वस. RITT न WAY. आर दुशिक्ष 
राजाविग्रहपर विवाह ताथयाचास्रे दक्षिण स्तः 
स्व SHIT न e ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
आद्रादि १० नक्षत्र Sl हे विझञास्वादि ३ aja- 
क ह. सलाद १४ प्रुषसज्ञक S जा स्ञी नक्षत्र 
होय और Maes में आवे तो महावृष्टि हाथ 
स्त्रीनपुंसक में थोरो वर्षे खी सी में en रहे 
पुरुष पुरुषमें न वषें ॥ ३१ । ३२ ४. 
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भाषाटीकासभत | ' १९९८ ^ 
डदथास्तंगतः शुक्रो बचण्चव 
षिकारकः । जलराशिस्थयितेचंद्रेण 
क्ांतेसंक्रसेतथा ॥ ३३॥ बुधःशुक्र 
स॒भीपरुथःकरी त्थेकाणेवांमहीं i 
तथोरंतगतोभानुःससुद्रमपिशोष 
येतू ॥ ३४॥चलत्यंगारकेवष्ठिस्त्रि 
चावृष्टिःशनेश्चरे । वारिपूर्णा म 
mea पश्चात्संचरतेगुरूः॥३५॥ 
आानोरग्रेसहीचुत्रोजलशोषःप्रजा 
यते | भानोःपश्चाद्वरासूनुव fe 
संवतिभूयसी ॥ ३६ ॥ 


टीका--ड्जाक्र बुधक उद्य AAT वषो होय. 
आर जठराचा चन्द्रमा सें पक्षके अत सक्रांति 
WX तो बषो होय. ॥ ३३ ॥ जो बुध छाक् समाप 
में होय तो पृथ्वीसरमे जल बर्षे ओर तिनक बीच 
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Roo शीघ्रबाध । ` 

सें सूये आनपरे तो समुद्र के जलको भी झोषलये 
॥३४॥ संगल चले तो मेघ TT और शनिके उदय 
अस्त तथा चलब में जहां तहां वर्षे ओर तिनके 
पाछ शुरू आव ता एथ्चा सरम बष, ॥ २५ ॥आर 
SP आगे MAY जल छाषहोय. जा पीछे 
डोय-तो आतिवघाकरे 39u 


कककुसचसिंहेच सकरचदिवा 
कर्‌ः | पूववा पाश्चसेवापिद्वारं 
कर्योच्रवेश्मनः ३७ मेषवृषेवशिच 
केचतुलेचापियदारविः | VST 
रंतदाकुयो दुत्तरंवापिदक्षिणस्‌॥ 
acu धनुसिथनकन्यायांसीनेचय 
दिभानुसान्‌ | नकतंव्यंतदागेहं 
कृतेढुःखसवाप्नुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
. टीका-क. कु. स. म. के CTI स गह चनाच, 


तो घरंका द्वार पूव परचम में aa हं. ॥ ३७ ॥ 
WW. वृष, IRT. तु. के सय में उत्तर दक्षिण घर 
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भाषाटोकाससेत | २०१ 
का द्वार ज्ञाभ है॥ ३८ ॥ घ. लि. क. सी. के सये 
में गृह निमाण करना अठाभ ओर दुःखप्रदेद 


यदकसासग्रहणंजायतेशाशसू 
Tot: | शस्त्रकोपःक्षयंथांतितदा 
भीतःपरस्परस्‌ usen ग्रस्तोडि 
तो चय्रस्तास्तोचान्यभपालनागा 
को | सवंग्रस्ती चन्द्रसूयौ दु भिक्ष 
सरणाप्रदी ॥४१॥ 


टाका-जा एकमाखाचेष चन्द्र AY दाना ग्रह 
णपरं ता राजन A ऋाधत यड हाय ॥४०॥ जा 
सूय चन्द्रमा ्रासत उद्यहाय ता अन्न कानाचा 
कर, आर जा AlAd अस्तहाय ता राजा का 
aTaal qued हाय ता STAA पर आर 
भरण हाथ ॥ ४१॥ 


डपरागीयदामेष पीडयंतेचस- 
दाजनाः | कांबोजाएचकिराता 
शचणांचालाए चकालंगकाः॥४२॥ 
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२०२ “शीघबोध ।- 

वृष चग्रहशेपीडापशवःपथिकाज्ञ 
al; | सहांतोमनुजाश्चेवलेपीडयं 
तेचसवंढा ॥४३ ॥ रविचन्द्रमसौ 
ग्रस्ती सिथनेचवरांगनाः । पीडय 
तेबाड्विकासत्स्या यसुनातटवा 
सिनः ॥ ४४॥ ककटंग्रहणपीडास 
ल्लादीनांचजायते । अंतरंसवंरा 
ज्ञांचतदासत्स्यनिवासिनः ॥४५॥ 
[संहेचग्रहणेणीडासवेषां वनवा 
सिनास्‌ | नपाणांनपतुल्यानांस 
नुजानांचजायते ॥४६॥ कन्यायांग्र 
हणेपीडात्रिपुराणांचशालिनास्‌ 
कवीनांलेखकानांचजायतेपीडनं 
तथा ugo. तुला थासुपरागेचपी 
डनंबककाकयोः | कोंकणस्थाःप 
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भाषाटीकासमत । २०३ 
राएचेवपीड्यंतेसाचवषचये॥४८॥ 
वृश्चिकेग्रहणे पीडासपंजातेशच 
जायते! आदुंबरस्यसद्वस्यचोल 
यौधेघकस्यच ॥४८॥ यदोपराग 
बचापेचतदासत्स्याशचवाजिनः। 
विदेहमत्स्यपांचालाः पीड्यंते 
सिषक्वीविदी॥४०। सकरेग्रहणेपी 
डानीचांसंत्रवादिनासु । स्थाव 
राणांजंगसानां चित्रकूटस्थसंक्ष 
यः ॥४१॥ कुंभेचेवोपरागेचपशचि 
मस्थेर्तथाबंदेः | लस्करेरीगिणां 
«er: dtes तेबहुधाजनाः॥ ४२॥ 
मी नोपरागेपौ डूर्यतेजल दूव्या्ण 
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२०४ wien । 
सागर: | जलोपज्ञीविनोलोका यं 
usua ॥ ४३॥ 


टीका-जो सेष राशिपर ग्रहण परे तो काँबाज, 
"किरात, WATS, कालिंग देशको पीडाकर ॥४२९॥ 
जो TIT परे तो war और पथिक और बडे 
मनुष्य को पीडा करे ॥ ४३ ॥ और जो सिथुनपै 
परे तो सुदर अष्ट स्त्री, quim देश पझत्स्था- 
दि, जावजतु व मत्स्य देशा को वा यखुनातटवा- 
सिन को पीड़ा करे, ॥४४॥ जा ककेपे परै तो स- 
ल्ळादि Haale सवार सत्स्यदेशको पीडाकर४५ 
जो सिंहपै परे तो सच वनवासी और राजा और 
राजनके सब सनुष्य को पीडा करे॥ ४६॥ जो 
कन्याराश्िपर ग्रहणपरे तो ART A- 
वासिन को पीडा करे और घनको नाश करे और 
कवि चतुरन को पीडा करे ओर लेखक चित्रको 
श्न को पीडाकरे. ॥४७॥ जो तुलाराशिपै परे तौ 
पक्षिन को काक बकादेन को कॉकणकाण्वन को 
और साधुनकी पीडा करे॥४९॥ धनराशिपे ग्रहण 
होय तो मत्स्य, घोड, तपस्वी मल्ल, पांचालवा 
सी,मिथिलाबासी ओर्‌ चैद्य ऑरपंडितका पीडा 
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भाषाटीकासमेत | Rok 
होय ॥ ५० ॥ जो सकर राशिको ग्रहण होय तो 
नीच मंचवादिनको पीडा करे और स्थावर जंगम 
पछा पीडा पावें. और चित्रकूटवासिनको क्षय होय 
॥ ५१ ॥ कुंभपे पर तो wage और पादिचस 
पचतवासा पाडा पाव.आर चार पाडत हाय५२ 
मीनपे पर तो जलजतु जलजीबि और जलद्रव्य 
पीडा पाखे, ॥ ५३ ॥ 


गहकूत्यासुवृष्ठिज्च नोहारण्च 
भयंकरः | विद्युत्पातो$ग्रिदाहो 
थर्पारिवेषश्चरोगकत्‌॥ ४४ u fa 
गढाहोग्रिमयंकुयोनिघोतो AT 
भीतिदः। weRargedeyed 
पचोरमोतिप्रदायको ॥ ४४ ॥ ग्र- 
WZISXISZEuzqudesdugu ` 
| य्रहणांतेमहावष्टिः «qe rete 
शिनी ॥ ४६ ॥ 
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२०६ eres | 

टीका--अथ देव्यापत्ति कहत हे, ग्रह इति | 
जो विना पवन आकारा तें भयंकर ध्रि ay 
सतुष्य न सूझ बिना सघ fagt चमके आग्नि- 
दाह अरु qu के रक्तमेडल परे तो रोग हाइ. 
जो सूयास्त wy पाछ फर दिचान d अग्नं 
लगींसी वा पीत रंग आकाशा दीखे तो अग्नि 
भय होइ. सूखे सेघ गर्जे तो राजन को भय 
अतिवगसे प्रचण्ड ASE वायु चले तो चोरभय 
होइ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ Weal ग्रहन का सुड 
होइ वा केतु उद्यहाइ di राजन से युद्ध होइ 
अरु ग्रहण पर पीछ जल ud तौ सवदोष 
faz ॥ ७६ n | 

अश्विन्यासुदितेकेतो हन्या 
त्सलङ्कपालकस्‌ | भरणयांचाक 

० ४ o E~ 9 

रातेणं कत्तिकायांकलिंगकम्‌ ॥ 
us» ॥ रोहिण्यां शरसेनेशं सगे 
काशिनराचिपम्‌ | आद्रोयांजल 


जाधीशां भस्मकेशंपनवेसी॥ uc u 
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के साषारीकासमत | २०७ 
पुष्येचसगधाचीशं सखापंस्य:का 
शिकाधिपसू। सघायांवंगनाथंच 
पूबोयांपांडनायकस्‌॥ ५८॥ उज्ज 
घिन्यानपंहन्ति उत्तराफाल्गुनी 
गलः।गण्डकाधिपतिहरुत चित्रा 
यांकुरूभसुजासू ॥ ६० ॥ स्वात्यां 
काश्मीरकांबोजभूपतीनां बिना- 
शकः। इह्वाककरूदेग़ानां विशा 
खायां विनाशकः ॥ ६१॥ सेत्रेयौ 
ग्रस्यनाथंच साबभो संतर्थंद्रकम्‌। 
-आरान्ध्रस द कनाथंचसूलस्थो हान्त 
निश्चितम्‌॥६२॥। पूर्वा षाढेकाशि 
राजाउत्तराषाढकेतथा uus 

HIIRI श्रवणककयेषवर 


. CC-0. Swami A (Prabhuji) . Veda Nidhi V Digitized by 


२०८ START । 

॥६३॥ वसोीपञ्चुनदीधीशं वारुण 
सिंहलेश्वरस्‌ | पुर्वापाद्रदेवंग 
नोसिषेशंतथोत्तरे ॥६४॥ रेवत्या 
मुदितेकेती किराताचिपतेवचः 
धुम्त्राकारः सपुच्छशच केतुव्वि 
WED पोडकः ॥ ६४ ॥ 


टीका-अश्विन्यामिति । जो अझ्विनीमें केतु 
को उद्यहाइ तो लंका देश के राजाको पीडा 
करे. सरणी सें होइ तो किरात देशके राजाको 
पीड़ा करे. कृत्तिका में होइ तो कालिभ देशके 
राजा को पीड़ा करे. ॥ ५७॥ रोहिण्यासिति | 
रोहिणी में होइ तो ALAA देशके राजा को, 
QA में काशिराजा को, अद्रासें जलज कहे 
पद्मक देशके राजाको Jars में भस्मक देश 
के राजा को पीड़ा करे ॥ ५८ ॥ पुष्य में मगध 
दंशाधिपति mr. आइलेषा A काशिपति को, 
मघा में बंगद दा पतित को, प॒वाफाल्गनी मं पांड- 
द्शापातन का पाड़ा कर ॥ ५९ ॥ उत्तरा फाल्न 
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आघाटीकासमत | २०९ 
मी सें उंज्जेन नपाते को, हस्त में होय तो गंड. 
नंदीके राजा को पीड़ा करे,चित्रा A कुरुक्षेत्र के 
राजा को हनन करे " Fo ॥ स्वाती को होय तो 
काइसीर के राजा को और कास्बोज देझा के 
सूपाने को विनाचा करे, विशाखा को होइ तो 
इक्ष्वाकु देशा क राजा को ओर कुरुदशाधिपति 
का वनाचा करे ॥ ६१॥ जा अनुराधा सर हाय 
लो उग्रदेश के नाथ को पीड़ा करे ओर ज्येष्ठा 
सं हाथ तो सव प्रथ्वीपति चक्रचातिन को पीडे; 
सूल सें होय तो अन्धक देश ओर ATH देरा के 
राजा को पीडा करे! ६२॥ पूचाघाढ़ा में होय 
तो काची के राजा को पीडा करे, उत्तराषाढा 
में होय ता div देश और चौव देका के और 
मैथिल देश के राजा को पीड़ा करे, अवण सें 
Ziq तो कैकेय देश के राजा को पीड़ा करे॥६३॥ 

धनिष्ठा सें हॉय तो पंच नदी तट के राजन को पीड़ा 
करे, छातशिया सें होय तो SSeS राजा को 
पाडा करे, पूचा भाद्रपदा मं हाय ता बगालदचा 

के राजा का पीड़ा कंरे॥ ६४ ॥ उत्तराभाद्रपदा 

के होय तो ने सिषारण्यवाखिन को पीडा करे 

जो रेवती में केतु उद्य करे तो कि रात देश के 
राज्ञा को, पीड़ा SESS AN स्वरूप, वां, के 


२१० BAHAY | 
समान पुच्छसहित होता है, सो विदवका पीडा 
प्रद्‌ होता है ॥ ९५ ॥ 


सानुभौसाकिवारेषु कातिकेन्द 
क्षयोभवेत्‌ । आयुष्मान्स्वा लिसं 
युक्तोन पनाशः पशुष्षयः॥६६॥ च 
लुनेक्रे चमोषाव्याञचत्वारस्तुनि 
| Naw c B न 
शाचराः।तेविना सिथनंपंचज्ञथाः 
ajaaa: ॥६ॐशीर्षोदयाश्च 
चत्वारः (Ata: कुस्भएवचः | 
दिवाबलास्तुमौनस्तुब लीराची 
eres ॥ ६८ ॥ 


दीका--जो कार्तिककी अम्चाधल, दिवाली 
श्वि, भोम, शनिवार में पड और स्वाती cuz 
आयुष्मान योगसंथुक्त होय तो राजन को नाश | 
करे और erem अधिक होय. और पशुन | 
का क्षय होय ॥ ९९॥ we, मकर, मेष, इच, | 
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भाषाटीकासमेत । २१२१ 


कक, TAZA इनका 1नशाचर सज्ञा काहय आर 
aga बिना थ पाचा का पृष्ठाद्यसज्ञा कहते 
€ ! ९७॥ TAZ, कन्या, तुला, JI, Hew 
इन राशन का शोधाद्य सज्ञा काद्य आर मीन 


ex 


लग्न दिवा AST हे और रात्रि विषे भी बलवान 
€, जस दिन विष ॥ ३८ Il 


तळूक्षंद्रिगुणंकत्वा WHA 
gri । सुनिसिषचहरेद्वागं 
शेषांकेलभलेफलसू ॥६८॥ चन्दूवे 
dua Weg TEST: t 
रासेरसेचसध्यंच जन्यजून्यंप्रकी 
fere ॥ 99 ॥ अतिचारगतेरी 
स्थेक्करेवक्रत्वसागते | हाहाभतं 
जगत्सवं रुंडसंडंचजायते ॥ ७१ ॥ 


. टांका--जेस लग्न में जो एच्छक पछ तिसका 
शिशुणो करके तीन घटाथ दीजिये तिससें सात 


का भाग tman जाना, bhuji) ताजा केल MRAN IS got 


4 y ~ 
É v" AN 


li 
=f 


२१२ शीघवोध । 

जा ९ । ४ बच ता EIE काहेय, आर २। & 
बच्चे तो Bast काहिये, ओर २।३ बचे तो भाव 
सम TU, ओर कान्य पूण होय तो बाजार a 
वस्तु न आवे ॥७०॥ जो सोस्यग्रह अतिचार और 
WAGs वक्ती हाय ता जगत में हाहाकार SI 
युद्ध ते रंड सुड गिरे 1.92 ॥ 


खन्त्रस्त्रोकर्शंचेत्रेब हुलःखफल 

tra | वशाखेरत्वलासश्च ज्य 
छेचसरणांध बस्‌ ॥ ७२॥ mer 
बन्धनाशः ख्याच्छावशतशुमभाव 
AS: | प्रजाहानिभोद्रपदे JAF 
PUA AA ॥ ७३॥ 


टीका--जो AANA दीक्षा लेय तो a 
दुःख पावे, वेशास सास सें सन्ञ्दक्षा लेवे तो 
र्त्नळास होय, ज्येषमास A लेवे तो AIHA 
Jeu wn ॥ ७२॥ जो आषाढमास में मन्न दीक्षा 
Sup तो भ्रात को नाचा होय, श्रावणसास AAT 


= ZU 
छ CG 'दाधा लय तन TS का IE दसास SNS E 


भाषाटाकासमत ! २१३ 
दीक्षा SA तो प्रजानाश . और आश्विनसमास में 
मन्त्र दीक्षा SA तो सब सुख पाचे ॥७३॥ 


- कातिकेधनवद्धि:स्यान्साग्गेशी 
- घणुभभप्रदस । पौषेतज्ज्ञानहानि 
स्थान्साघेसेचाविबचनस्‌ ॥ ०४। 
फाल्गनेसुखसीसाग्यं सवंत्रपारि 
कोतितसू | दीक्षाकमफलंसासे ` 
षण्वित्येबंचषाभाणुभसू NYI | 


टीका- जो कातिक मास में मन्चदाक्षा लवे 
तो धन की WS होय,अगहन मास में सन्ञ Ga 
कास काहिसे, पोष मास में मंच सुने ता ज्ञान 
हाति होय, माघ मास में AA सुने तो ज्ञान की 
aie होय ॥ ७४ ॥ जो फाल्शुनमास में मंञदीक्चा 
लवे ता खख सोभाग्य ओर WAST हाथ॥७५॥ 


सासंशुक्रबुचादित्याश्‍चन्दूःपाद 
favguw । भोमस्तिपक्षंजीवी 
ब्द, QIANG Ut: LEA 


) 3" 


२१४ शीघयजाध | | 

सदा संक्तेसा घमेकंतुवत्सरस्‌ ७४ 
qguuigsvud: gayi du 
Aaaa वाहोनागखुखोख्य 
भोगसतुलं गर्मशरना शथेत्‌ | द्र 
द्वी सुक्तिकरीकल त्रसरणंच्यघ्री द्रं 
चक्रमा च्चुट्टी AMAA Gras 
शेःप्रोकतंहिगगीदिसिः usu 


. टीका-सूथ शुक्त बुध एक मास पयत राशि 
में रहते हें, और चन्द्रमा सवा दो दिन रहता 
है, मंगल डढमास रहताहे, ओर बृहस्पति एक 
वर्षेपर्यंत CATS, शनि अढाई वर्ष पर्यत रहता 
ह, राहु कतु डढ डढ चष रहताह ॥ ७५ ll सूय 
नक्षत्र से ६ प्रष्टके श्रीप्रद हैं, साथे HY सृत्युप्रद्‌ 
है, बाहु के आठ SUIT हें, गभे के पांच नाचा 
प्रद हें, सज के २ भोग चरण २ नादा ये HY 
निमित्त, दिननक्षच को ANT ॥ ७७॥ 

इतिआऔीकाशिनाथभद्ााचायकृता शाघ्रबाधसग्रद 

चतथप्रकरणं AAA ll ४ u 


७ 
हाते शोप्रबाध; संपुर्ण 
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